# 2६०७५ ७०५७ ०७७० + ० > रू ७» ७ » 


बक ही, $; $ ६३६ २2६४६३:८:2६2:८:::८४६४६६४४४६४:८६४८६:६४६४६८८८ 


४६४६४३४:2:2::४:८:८६३:2८८८ 
श्र वर कद $ ३३३४३ ३४६३६ ७ कक ०३७० कछ कक कक ऊ कक ७ ३ 
“78 86544 $$$++$$445६4$$55$8 ६4884 ३4६ 
# 5 7 ४१०६०१,०३०१॥ ७. ०००६३ “ 7.05 ] व 5 गन ४: आई 

20074, )4:0 0 कम 7० 22008 टन 


॥ श्री: ॥ 
नारैरत्माला . 


अथांत्‌ 

पतित्रतधर्मपरायण डदारहद्॒या सुशीला खुशि- 5: 

क्षिता ४६ ख्रीरतोंकी सत्यजीविनी । । पट 

ना 20:<2+ रे 

जिसको 

मुरादाबादनिवासी टाडराजस्थान आदि अनेकतप्रंथोंके अनुबादक 

निर्माता स्वर्गीय पंडित वलदेवप्रसादमिश्रने ल्रीजनोंकी 
शिक्षा तथा छामके निमित्त इतिहासोसे सेकलन किया । 


०० 4० 
और 
खेसराज श्रीकृष्णदासने 
बं 0 
बइ्‌ 
निञ्र “श्रीवेड़टेश्वर! स्टीम-यन्त्रालयमें 
मुद्रितकर प्रसिद्ध किया । 





संचत्‌ १९६५९, शक १८३०. 





सरकारी कानूनके मुताबिक रजिस्टरी फराय सर्व हक “श्रीवेड्टेश्वर'' 
यन्त्राल्याघ्यक्षने ल्ाधीन रक़्साह- 
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भूमिका | 


३ आय 


स्नीजनोंका अशिक्षित तथा निरवोध रहनाहा सारतकी अवनातकन हुधूब कटी ड+प ज्भर संलु: 
इस देशकी त्ली शिक्षित सवोध तथा धर्मपरायण थीं, उससमय ट्स देशनें वीर विद्रोह्नस्चंमा- 
त्माओंक्रा अभाव नहोंथा, इस देशमें किसी वातकी कसी नथी, कलाक्राशल यन्त्रादिसे यह देश पूर्ण 
था, एक २ वीरकी हॉकसे लाखों झत्रु भागतेथे, यहाँके विद्वानोंके सामने कहका पंडितभी दम नहीं। 
मारसकता था, और धर्मात्माओंके आगे तो इन्धका सिंहातनतक थरीताथा, पर इन सब बातोंह्ा 
मूल क्याथा १ ज़ियोंका शिक्षित होना, पतित्रत वर्मपराचण तथा सुवोध होनाथा, कालकऋमसे भारतके 
उन्नतिके इस मूलमेंही कुठाराघात लगा, ल्रियोंमें मृढुता अशिक्षा अधर्म प्रवश् करगया। चिधर्मा, 
छन्नवेशी, कामी, विधवाव्याहका बीड्ा उठाकर विधवाओंका सत्व विगाइने ऊगे, साठ वर्षके बट 
: सहेली रुपये खर्चकर घुढ़ापेमें व्याह कर विधवाओंकी संख्या बढ़ाने लगे, कहां दोदो तौनतान वर्ष 
कुमार कुमारीका विवाह होनेलगा, स्लीशिक्षांके नामसे लोगोंका चिढ् होनेलगी, अ्षविद्या बढ़ी, 


२, 


सी 

पुरुषोका प्रेस घटा, घर २ में छूशने अटद्वा जमाया, परिणाम यह हुआ कि भारत इससमनंव छिस 
शोचनीय दशाको पहुँचा वह किसीसे छिपा नहींह । 

इधर अब कुछ दिनोंसे महानुभाव सन्ननोंको चेत हुआह कि भारतकी मूछ उन्नतिका कारण 


अं 


ख्रीशिक्षा तथा पतित्रत घ्म आदिका महत्त्व ज्रीजातिको समझाया जाव, जिससे उनका सुधार होकर 
/5 5 8] / रच नयी 
भारतमाता फिर वीरजननीशिक्षित सन्तान उत्पन्न करसके, यह विचार कर बहुनसे गद्यनुभावोंनि 


घर्मसत्तासहित स्लरीजनोपयोगी ग्रन्थ छिखे, जिनके द्वरा ख्रीशिक्षामें बहुत झामकी भाशा हुटद, हद, 
तहाँ अनेक कन्यापाठ्याल्ा खोलो गरदह, बालिकाएँ शिक्षा पार्ताएँ परन्तु इसमेंनी बहुत रामेलह 


श्ज 
थे 


आर्यसमाजी ख्यालसे जो ल्लीशिक्षाके ग्रन्थ बनेह, उनमें सनातनथर्म, पतिम्तपर्न, ख्लिययोके घर्स,धत- 
तप, पर पूर्णतया कुठाराघात कियागर्बाँह उनको पहुकर छुमारी एकसाथ धर्मसे हाथ घंविदती एं, 
और जहाँ घमम नहीं वहाँ उन्नति कहाँ, अल्तु,। विशेष न कहकर हम अपने आदइयकों ओर प्रइत 
नारी शिक्षित उदारह्ियोंका सत्य चारेत्र वर्णन कियागयाहे,इसके पाठ करनेसे पालिका लदयोचूवती 
बृद्धा वहुत कुछ लाभ प्राप्त करसकती हैं, घमोजुराग, मातापिताकी भक्ति,पत्तिप्रेम, संसित्रिताद पसा- 
काए।, इस अन्धके अनुशीलनसे ल्लीजाति प्राप्तकरलकर्ताट,सल्नोपर बह बात विद्दितहाद छि श्मारे 


जी - 
पिकनओो 3: 


घरसे स्लोप्रवोधनी नामक एक पुस्तक निकल्जुकीह, निसकी सहसों प्रति पिकलुकोई, यह स्पेजनों 
निमित्त मोहनमालाकी भाँति दूसरी पुत्तक है, यदि चहमी इसीप्रकार ट्िकारी हुई सोम सपने 
पारिध्रमकी सफल समझूगा। 


स्वगेवासी- 
पृ. बलदेव असाद मिश्र दीनदारपुरा. 


मुगदाचाद, 


:...'नारीर्रमाछाकी सची. 
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श्रीगणेशाय नमः 


नारीरत्नमाला। 


न्ज्प्पटक्ः अ दर्द प्र: 


साय नन+ के नकटन्‍क, 


युक्ता । 


रानी संयुक्ता कन्नोजके महाराज जयचंदकी पूत्रीथी, इसका श्र 
अत्यतही सुद्र व लाक्यसे भरा इआया। राजएतोंमें राठर राजा 
जयचंद ओर चोहानराजा पर्थ्वारान विख्यात था । पथ्चीराज ओर 
जयचंद दोनों मौसेरे भाइथे । दिल्लीमें उनके नानाका राज्य था। 
नानाके कोइ पुत्र न था इसकारण उसने प्रथ्वीराजकी गद्दीका अधि- 


कारी स्थिर किया था । इससे जयचंद पृथ्वीराजसे अत्यंत वरभाव करने 


लगा । राज्यासनपर बेठनेके पीछे पथ्वीराजने अत्यंत वृपवासक साथ 


एक अश्वमेष यज्ञ किया तव जयचंदकों अत्यतही इप!| उत्पन्न हुई । 


 उसन इप्त इपाक कारण अपने शतुसेसी आवक यशकर राजसमयज्ञक 


द्वारा महामान मिलनेका यल किया | इस राजसयगज्ञसें भारतवर्षके 


समस्त राजा महाराजा निमंत्रित क्ियेगये, चित्तीरके राजा समरासेंह 


है 


? और दिल्लीके राजा पृथ्वीराजके अतिरिक्त सबही इस यज्ञर्में आये । 


 परस्परमें राग द्वेप होनेके कारण यह दोनें राजा यज्ञमें नहीं आयेये। 


तथा जयचंदने अपनेकोी चक्रवर्ती राजा कहलानेके निमित्त इस राज- 
सूययज्ञका प्रारम्भ कियाथा । शजसूययकज्ञर्भ सवकार्य राजइलके 
मनष्यों तथा अपने वशवर्ती राजाओंसे लियाजाताह:; अयवात्‌ वत्तप्तस्व- 
नयी जितने कार्य होतेंदें वह सब ऋमशः छोटे बढ़े राजाआबन प्रतिष्ठा 
के अतसारही उनसे कराये जातेंह। जयचेदन सच राजाओंकों उनकी 
प्रतिष्ठाके अहसार काय सोपा और अपने हद; राजाअ-का के 'जेन्‍्हां 


ने यज्ञ्में न आकर जयचंदका चक्रपतीपन नहां माना था मातिना वन 


(२) नारीरतलमाला । 


वाई । आये हुए समस्त राजाओंके सोपेहुए कार्मोके नीचे एकको द्वार- 
पालके स्थानपर ओर दूसरेकी वत्तेन मलनेके स्थानपर खा करके 
हँसी उडाईं; इतनाही नहीं वरन्‌ ऐसा करके उनका अत्येतहीं तिरस्कार 
किया । 

इस राजसययज्ञके प्रसंगमेही राजा जंयचंदने संयुक्ताके स्वयंवर 
होजानेका निश्चयकर एक अत्यतही शोभायमान मंडप वनवाय महामहा- 
राजाओंके बेठनेयोग्य सिंहापन वनवाय और समर्रसह तथा परथ्दीरा- 
जकी मसर्तिको द्वारपालोके स्थानपर खड़ा किया । स्वयंवरके सम्रय 
सव राजा सजधजकर सभामंडपसें आय यथायोग्य सिंहासनोंपर' बैठ 
विचारने लगे कि, राजकन्या हमहीं वरे तो अच्छाहो, इतनेहमें अपनी 
सहोलियों समेत राजकन्या संयुक्ता हाथमें वरमालांलिये मडपमें आई। - 
वहां उसकी उन सवराजाओंकी राजाबनी; उपज, गुण, हव्य, वेभव 
आदिका वणन सुनायागया ओर समस्त सभाके राजा. उसकी दिखाये 
गये कि जिसे अपना इच्छित वर समझे उसके गेलेम मालाडाले । परंतु 
शजकन्या संयुक्ताने कि जिसने पृथ्वीशजकी बीरता. और साहसकी 
प्रशंसा सुनकर अपने हृदयमें निश्चयकर लियाथा कि,जब में कभी. व्याह 
करूंगी तो महाकीर्तिमान प्रथ्वीराजकेही साथ करूँगी क्योंकि वही 
मरा पति होने योग्यहे । अंपने मनमें यह दृठ संकल्प ओर निश्चयकर 
अपने पिताकी अप्रसद्नता तथा देषकी कुछभी न विचार सबके सामने ' 
ही शीघत्रताएवक पृथ्वीराजकी मूर्तिके गलेमें मालाडालूदी । पाहिलेसेही 
क्षत्रियोंकी श़रता तथा यश अकट होनेके कारण भारतवेम ऐसा 
संयोग हाताहों आयाहै। महाराज प्ृरथ्वीरान अपने अपमान तथा 
जयचेंदकी करततिकी छुपेहुए वेषसे सभामें खंडेहुए देखरहेथे उन्होंने 

वृत्तांत देखकर राजकन्या संयुक्ताके हरण कंरनेका निश्चय किया। 
अपने सच लमंतोंको रक्षांक निमित्त कन्नानसे दिल्लीतक लगाया सयु- 
क्ताकी इच्छा अपनी ओर देख जपचंदके महलमेंसे अचानक उसका 
हरण किया और उसके लेकर दिल्लकीकी ओर चले । जयचंदने समा” 


सयक्ता । ह (३) 


चार पातेद्दी पीछा किंपो,परंतु प्रथ्वाराजने पॉहलेंसही कन्नाजसे दिल्ली- 
तक सामंतोंकी लगारवखाथा इसकारण जयचदकते सनास पृथ्वीराजके 
दिल्ली पहुचनेतक सुद्धहुआ । यद्यपि वे शूरवीर सामंत लूडलडकर यद्धमें 
काम आगये तथापि उन्होंने प्रथ्यवोराजका नाम रदखा १ प्रथ्वीराज 
संयुक्ताको ले कशलताएवेंक अपनी राजधानी दिल्लीम पहुंच तो गये 
परंतु अच्छेर योद्धाओंके लडाइम मारिजानें् उनकी सेनाका वल 

त्यतही क्षीण होंगया। 

पथ्योरान जिप्रसमयसे संयक्ताकी लेकर दिल्लीम आय उसहीसम- 
यसे मोहपाशर्म पडे ओर रानकाजकी कुठभी चिंता नकर रात दिन 
समयकों भोगविलासमें व्यतीत करने लगे. नित्यप्राति नित्यके लाड 
प्यास्से दिनप्रति दिन जेह बढताही गया यहांतक कि उस खेहम बष- 
भी स्वप्तके समान वीतने छगा. पृथ्वीराजकां असावधान हुआ सुन 
उनका श्र शहाइदीन महम्मदगोरी वहुतसी क्षनांल हहेन्दीस्तानपर 
चठा । यह समाचार एक राजदूतने आकर पृथ्वीराजंस कहा । समा- 
चारके सुनतेही महारानी संयुक्ता अपनी सूरतको वद्ल उत्साहसे वीरता 
भरे शब्दोंम राजा कहने लूगी 'अहों भियतम ! पृथ्वी तथा प्रजाकी 
रक्षाके निमित्त तइयार हो. अब यह समय भोगविछासम व्यतीतकर- 
तेका नहीं है। आप क्षत्रियंह । अपने अखशखाका[ सभाला आर सना 
को सजाय शबसे युद्ध करो । देश, चश तथा मातछाक उतना भत्त क्षत्राम 
में प्राणदेनेत्त थी क्षत्रियोंका मरण नहीं कहा जाता। यहती संसारमें 
सुयशकी भाधति हर अमर होनांहे। रणमूाममही क्षत्रियोंका प्राणत्यागन 
भंगलकारी होताहे। युद्धके वाजाका वजता हुआ छुनकरना खयाके 
साथ पडा रहना फेवल कायर सनष्वाका काय है | ससारम घमशील 
वीर परुयोके निनित्त अतिष्ठा और परलोकक्का साधन रणप्तप्नामर्म 
मरनादीदैमाणनाथ ! उठो यदि आप युद्धम शरारक। त्यागद्ग ता सभी 
आपके साथ स्वरगकी चलंगी। उठो | ! ! हे स्वानिनावथ | यदि आप 
मुद्धमं स्‍्थऊु देदको त्यागकर सूह्मरारारस स्वगर्म जापगे ते अप्परायें 


(४) | नारीरलमाला । 


आपके जयमाला ढालेंगी उनमें सचसे पहिले मे ही आपको मिलूँगी। 
असे आप मरा वियोग नहीं। चाहते तेसही में आपका वियोग नहीं 
चाहती मे आपके आतिरिक्त और किप्तीको पुरुषपही नहीं समझती । 
आप योग्य पुरुषह, यथाथ समयमें मरी इच्छाको- पृण करें, शब्ुकी 
अपना पुरुषाथ दिखाय मेरी प्रीतिके पात्नवनें मरा यही सेकरुप है, 
आपकी असावधान देखकर मे जीनिकी इच्छा नहीं करती । एक चक- 
वर्ती महाग्वरवीर पतिकी में खत्री हूं, मेरे ऐसे आभमेमानकोी जान आप 
उसके पण करनेका प्रयत्न करें । एक आलसी और भोगविलासी 
मनुष्यकी खी हू कहलाना मुझे प्रसन्न नही करता अतएघ है क्षात्रिय- 
कुछृभूषण ! आप मोहके वशज्ञीम्रत न हों ! शब्॒की अपनी भुजाओंका 
पराक्रम दिखाय युद्ध करके उसके दांत खट्टे करडालें। ?' | 

यह सेना शहाबुद्दीन महम्मद गोरीकी थी। पहिले तो वह तिला- 
वडीके मेदानमें हारखाकर भागगया- था, तबसे उसने फिर भारतवष 
के ऊपर आक्रमण करनेके निमित्त दो बष तक सेनाके इकट्ठा 
करनेका यत्न किया । जव इच्छित सेना बछ ओर वच्य इकट्ठा होगया 
तो फिर झमसलमानोंकी सेनाको छे उसने कगार नदीके. किनारे 
पर आकर पडाव. डाला । ह ४५ 2 

संयुक्ताके वीरतांस भरें हुए बचनोंकी छुनकर दिल्लीपति महा- 
राज पृथ्वीराज कमरकसकर युद्धकी तइयार हुए उनकी केवछ इतना- 
ही शोचथा कि कन्नाजसे संयुक्ताकी लानेके समय युद्धमें बड़े २ शरमा 
आर शरवीर धामंत काम आगयेथे। थोड़े बहुत अपने सवर्दी राजाओं- 
को सहायताके निम्मित्त बुलाय उनके साथ परामश किया ओर परामशे 
होनेके पश्चात्‌ सनाकी कगारके किनारे. छेजाकर युद्ध करनेका निश्च- 
याकेया व्‌ शञन्नुका पराक्रम देखेंडकी इच्छास उसके विम्यख सेनाकी 
चलाया । 

पृथ्वीराजने चलती. समय अपने क्षत्रियक्ुुछकी मयोदानसार खी. 
पुत्री, माता, बहन इत्यादि सबसे मिलापकियां और युद्धक्षत्रम जानेके. 


संयुक्ता । (५) 


निमित्त सबसे आज्ञामांगी। उस समय क्षत्रानियोंने अपने दूधकी 
प्रशसाकर संग्राममें पीठ दिखानेकी थिक्कार और संग्रामर्म जानेका 
भलीमकारसे उत्साह दिया,तथा अपने सं्वंधियोंमें इस केसे “कायर 
पुत्रने जन्म पायाहै” इसप्रकारकी हँसी न होनेका उपदेश मलीप्रकारस 
किया। हँसी तथा अपकीत्तिका पात्र होनेके पीछे हँसी करानेवालेका 
तथा जिसकी हँसी होवे उसका जीना ससारमें व्यथहै; ऐसा भली- 
प्रकारसे समझाय सुद्धसे पाछे न हटनेकी अत्यन्तही प्रभावोत्पादक बातें 
कहीं। तदननतर बहुतसे आशीवाद देकर कहा,कि अपयशकी अपेक्षा 
मरजानाही सुखकारी है। 

पृथ्वीरान सव कुटुवियोंसे मिलकर अपनी प्यारी रानी संगृक्तासे 
मिलनेगये वहां रानीसे मिले परन्तु उस समय दोनोंके हृदय अत्यन्त 
भरगये ओर परस्पर एक दूसरेसे कुछभी न बोलसके । एक दूसरके 
मोहपाशमें वध परवपर एक दसेरेकी ओर टकठकी लगाये देखतेर 
इतनेहीमें सेनाके कच होनेका वाजा वमनेलगा । उप्तका शब्द सुनतेही 
पृथ्वाराजने एक साथहा सावधानहों जाता समय रातोसे पीनका जल 
सांगा। रासीने सोनेके गिलासमें पानी भरकर -दिया परन्तु चित दी 
युद्धकी ओर लगाया इसकारण थोडा बहुत जरूपी गिलासकों पृथ्ती- 
पर रखकर चले ओर संय॒क्ताकी रक्षाकें निमितत भल्ीपकारसे सनाको 
नियत कर शेपसेनाओन अपने संगले खद्ध्ोतकी गमन किया। घृछछमान 
वारवार हारनेके कारण अत्यन्तही छीवित इण्थ, इसकारण इन्द्ाने 
इससमय अत्यन्त प्रचण्डतांस सेनाकों इकठ्ा कियाया फेर इसके 
साथही कन्नीजके राजा जयबन्दनेखी अपनी कुछक सनाकी पृ"्वरीरामके 
विरुद्ध सद्ध करनेकी सजा था. पृथ्वीराजके अच्छे २ झर सामत सय- 
क्ताके छावेके समय कब्नोजके युद्ध सारेगयेथे तथा प्रधानके पत्र 
छलसे परथ्वीराजके वशवर्ती राजाओंकी मुसलनातास मछादियां यह 
बात एथ्वाराजका कुछना ने ज्ञातहुइ, इसकारग प्रण सहावत्त नामदछनक 
कारण जितनी सेना चाहिये उतनी सना प्ृथ्वीरामर्के पास न थी। 


(6777 : नारोस्‍रलमाला । 


अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ । प्रथ्वीराजकी सेनामेंका एक सेनापति 
प्रधानपुत्रके छछसे छूटगया इसकारण अनी न सम्हरूसकी । दारुण यु-. 
द्वमें महाकुछाहल होनेलगा, दोनों सेना वडीपराक्मसे लड़ी, परंतु 
अंतमें पृथ्वीरामकी सेना हार गई। पृथ्वीराज दिललीकी गद्दीके अंतिम 
आयराजा यद्धममिमें शब॒ओंप लड़ते हुए स्च्छित होगये ओर इन्ह्रकी 
अप्सराओसे वरमालाकी पहिन विमानमागसे स्वयकी सिधारे उस 
समय सेनामें अत्यंत कुछाहल ओर हाहाकार हुआ उसको सुनकर 
तथा अपने अशुभ चिह्रों ते सती रानीसंयक्ताने सव समझलिया। वह सब _ 
संसार छोड स्वगमें जानिवाले पतिसे पहिलेही स्वेगमें. जानेकी इच्छासे _ 
और स्वगंकी अप्सरायें पतिकी वशमें न कंरलेवे इस शंकासे पहिले 
ही पतिसे जा मिलनेकी आशासे यह कहतीहुईं कि “अहो.स्वामी नाथ 
खडेरहो मआई ” शीघ्रतासे समगई और जो सेना उसकी रक्षाके 
निमित्त नियुक्तथी उसको साथले शह॒सेनाकी ओर अविशमें भरकर 
दोडी । महिपासुरके मारनेके निमित्त मानो मंठ्॒पान कर. महाकाली 
स्वयंही आईं हैं, ऐसा विचित्र श्ृंगार धारणकर घोडेपर चहीहुई देवीने 
युद्धमें नंगी तलवार हाथमें उठाय उन्मत्तहों सेनामें घूमतीहुईं सहस्रों 
 सलेछोंके माथोकों काटकर धूलमें मिलादिया। शख्रोंक अनेक घाव शरी- 
रमें लगनेसे रक्तकी धारा वहरहीथी परन्तु तोभी संयक्ताका मकुट 
सयकी समान सता झलक रहाथा | अंत शत्रुओंने उसको जीवित 
पकड वादशाहके सन्मुख छा खडा किया उस समयभी निर्मयतासे 
खडीहुई संयक्ताने वादशाहसे पतिका शिरमांगा, सती होनेकी प्रतिज्ञा 
सुन रणभमिमें “जयअंबे”का शब्द होने लूगो | 

परन्तु वादशाहने उसकी सती होनेसे रोकनेका प्रयत्त किया और 
पतित्रतके भंग करनेकी स्वयेही उपाय सोचने लगा और वहतसे यत्न- 
कररे उसको समझाने लगा, परन्तु सतीत्वके आवेशमें आईहुइ आयोने. 
उसका अत्यन्तही तिरस्कार किया। तो भी वादशाह कि जो उप्तकी 
सुंदरता तथा योवनसे अत्यन्त मोहित हेगया था बारंवार कहने लगा 


कुमदे दिवी ॥ ह (७) 
कि “अय दिलदार ! तू अपने इस खूबसूरत जिस्मको आगमे जला- 
कर मुफ्तही अजावमे डाल जान खोती है | यह तमाम सलतनत द 
शाही खाना सव तेराहीहे। तृ अपने इस मुलायम जिष्त्मकों क्‍यों 
तकलीफ देतींहे । यह खादिम तेरी. सव बातोंकों कूल करतारहेगा 
परन्तु तू मरी एकवातको कवूलकर यानी तू मरी वेगम वन ।” दस 
देवाने यह छुनतेही अत्यन्त क्रोचित हो उसकी अपनी लाछ * आखें 
दिखाई और अपने अत्यन्त विकराल स्वरूपको प्रकाशित किया कि. 
जिसके देखतेही वादशाहके होशहवास ठीक होगये । उसने भयभीतहों 
देवी संगुक्ताकी उसके पतिका शिर देदिया ॥ तदनंतर वह शिरक्रो ले 
चंदनकी चितापर बैठ अपने गोदमें पतिका मायारख स्थूलदेहसे भस्मी 
भूतहो स॒क्ष्मशरीरके सहारेसे पतिकी सेवार्म तत्पर रहनेकी स्वगरेर्म 
सिधारी । इस देवीको जिस दिनसे रणसंग्रामम पतिका वेयाोगहुआ 
उसही दिनसे पतिके जानेके समय जो गिलासका जल पीतेहुए बचाथा 
'ठसने उसको पीपाकर समय व्यतीतकियाथा। चद्धकविने अपने अथमे 
इस देवीके तपकी तथा शारीरिक कष्ट सहनेकी प्रशता अत्यत 
विस्तारसे लिखीहे । 

प्राचीन दिल्लीके संदहरामें रानी संयुक्ताक॑ महलाके चिन्ह अप- 
38 कि जिनकी देखकर परथिक वारंशर उसका स्मरण 
क्र 


कृसदिवी । 
यह कूमंदेवी पाटनकी राजकुमारी तथा चित्तोरके राणा समराधहकी 
खीथी,कि जो कग्गारके किनारे पृथ्वीराज तथा शहाबुद्ोनक दीच्म हुए 
अंतिम यद्धमें मारेगये थे । इस पतित्रता खीने जवतक के पुत्र योग्य 
वयका न हुआ तवतक राज्यकाय अत्यन्त बद्धिमानी आर चतृरतासे 
कियाथा । तथा इसही देवीने अंबरके समीप कुतबुद्देनवादशाहका 


' हराकर एक समय टसका घायल केयाया । 


(८) . नारीरलमाला । 


रानी पद्मावती । 


इतहासा, कहावता, कथाओं, वाताआ तथा कावआम जन प्रासंद्ध 
. है क्षत्रानयाक नाम वीरवाला तथा पातंत्रताआम गाये जाते है उन 
सवहाम यह राना पद्मावता आवकप्रासद्ध हुइ। उनकी सुन्दरता,की मलता, 
बुद्धेकी तीव्रता,विद्वत्ता, गणज्ञता और पातित्रत्य आदिक शुभधर्म साहसी - 
कम कायदक्षता शुभकायाम ग्राणअ्रगस इढता आदगुणाकाी कावयांने 
अनेक वार अनेकप्रकारस वणव किया हैं। रानीपञ्मावती सिहलूद्धी- 


.  पक्कत राजा चाहान हमार सहका पुत्राथा उप्तका व्याह लखमा- 


सिंहके काका भीमसिई्से हुआ था । उस समय भारत 
वपषके गजइुलोंमें अत्यन्ती निकटका सम्बन्ध रहा .करताथा । 
रानी सिंहारिका कि जिसका पणन “ ललित रत्नावाढी ” नामके 
नाटक किया है वहभी इसही राजाकी पुत्री ओर रानीपआवतीकी 
वाहिन थी। यह छुस्मावतीके राजा वत्सकी रानीथी, यह वत्सराजा 
प्रयागके समीप यमुनानदीके किनारेके कितनेही भदेशोंका एक बडाभारी 
विख्यात राजाथा।“रानी पद्मावती / नाम उसने रूप और गुणसहीपायाथा 
डसका महल कि जिसमें वह निदास करतीथी अवतक एक सुहावने 
स्थानपर छुंदर शीतल जलसे भरेहदुए तालाबके किनारे अत्यंत रमणीय 
स्थितिमें ज्यों का त्यों खडाइआ अपने प्राचान गौरवका स्मरण दिला 
रहा है। इस महलका चित्र कर्नल ठाडसाहबने अपने अंथर्मे दियांहि 
इस्वीसन १२७५ में दिलीके वादशाह अलाउद्दीनने रानी पत्मावती 
क रूप, गुण और लावण्यताका वर्णन सुनकर उसके लेनेकी चित्तौर- 
गठपर चढ़ाई की,परन्तु उत्त चढाइमें वह किसीम्रकारभी अपनी इच्छां 
को पूर्ण न कस्सका, जब और कोई दूसरा उपाय न देख पडा तंब 
डसने विनयए्वक लित्तार्स कहला भेजाकि'जो आप उस परम सुन्दरी 
काकेवछ दर्शनहीं करा दे तो उतनहीसे में सन्तुष्ठ होकर दिल्लीकी लाद 
जाऊं उससमय विशेषकर पदों करनेकी प्रयथां ने थी। अतएव.रानीने 


रानी पद्मावती | रा. अं | 


केवल दशन देंनेसे किसीप्रकारकीभी अप्रतिष्ठा न मानी इसकारण टसकी 
विनतीकों आदरफ्वक स्वीकार किया और शाहकी अकेले बिना हाथे- 
यार लिये महरूमें आनेकी सूचना की। वादशाह उन सव बातोको स्वी 
कारकर स्वय अकंलाहा रानापझावताके देसनकी महझूम नियतसमय 
राजएताकी सब्यता तथा उनके घमपर विश्वास रखकर चला आया | 
' रानी पद्मावर्तीकों देखकर वह चित्तमें अत्यन्त प्रसन्न हआ और विनय 

पूचक सन्तोप प्रगठ करता हुआ बाहर निकछा । चलते समय अत्यन्त 
ही नम्नताके साथ बातचीत करके रानीसे अपने निमित्त किये हए श्रम 
की क्षमा चाही वरन्‌ यहभी प्रतिज्ञा की कि आजपे आपके वीचकी 
मित्रता निरन्तर निमेल भावसे रहेगी। राना उसके इस छल और भेद 
भरी बातोंकी न समझ आंतियोग्य जान उसकी ओरते तत्कालही प्रीति 
भावमें आगयी और आगे पीछेका झुछभी विचार न किया इतनेही पर 
सन्‍्तोष न हुआ वरन्‌ यह विचारकरके कि शाह मेरे शहरमें अकेलाही 
चला आया इसकारण सक्षकों थी उसके डेरे तक जाना उचित 7 
यह निश्चयकर कुछेक मनुष्योंकी छे सन्‍्मात प्रवेक शाहकों पहुंचाने 
गये । थोर्डीही विलूम्बम उसके डेरे पर पहुंचतेही ज्ञात हुआ कि शाह 

पटसे भराहआ है और इसने मेरे साथ छल किया है। क्योंकि डेरे 
'पर पहुंचतेही जब राना शाहसे मिलकर पीछिको छोटे तव बादशा- 
हके इसारेसे उसकी सेनाके छोगोंने उनपर आक्रमणकर बंदी करलिया 
और निरूज होकर वादशाहने उनसे कहांदिया कि जवतक ते अपनी 
रानीपञ्मावतीकी मेरेआवीन नहीं करेंगा तद्रतक- मे तुझे छोडन- . 
वाला नहीं | 

रानी पद्मावती तत्कालही जानगई कि रानानी शाह सेरेंमं जाय 

उसके छलते केदकर लिये गये ओर बादशाह उनके साथ अत्यन्त नंद 
यितासे वताव कर रहाहे | चाइशाहके इस छछकपटठका दतान्त सुद- 

कर रानी पद्मावतीने अपने भाइ ठंथा 


(१० ) नारीस्‍नमाछा। . .. ८: 


तिलिनिकी वाया और किसडपाय व यत्नंस रानाजीको छुडायाजाय 
ओर अपनीभी किसीम्रकारसे अंप्रातेष्ठा न हो ऐसा यत्न खोजने लगी । 
तमें विचार करते २ यह सम्मांति हुई कि रानी तो प्रथम बादशाह - 
के समीप जादे और उससे यह प्रातिज्ञा करावे कि रानाजीकी छोड 
: देनेपर में तुम्हारे साथ दिल्ली चछसकतीई तदनंतर रानाजीको .विश्वा- 
सघातकके पंजेसेछुटाय स्वयंगी छलपूवेक उसके पंजेसे निकल आऊँ; ।. 


ऐसा निश्चय होनेपर रानी पद्मावतीने बादशाहसे . कहलछामेजा कि. 
यादि बादशाह रानाजीके छोडदेनेकों स्वाकार करें तो में दिल्ली चले- 
सकतीहूँ। उसकी ओरसे आये हुए इस समाचारको सुने वादशाह प्स- 
न्नतासे फ़ूलूगया और उसने रानाका छोडदेनेका स्वीकार किया ।|तदनंतर 
रानी पद्मावतीनेभी अपनी सहेलियोंसमेत संध्या संमय आनेकी कह- 
लाभजा ओर यहभी कहा कि शाही सेनाकाकोइंथी मनुष्य उसके ऊपर 
हाथ न डाले या कोई आपत्ति न उठाय इसकामी पूणेरीतिपर . प्रबंध 
करदिया जावे. यह सुनतेही वादशाह हर्षसे प्रफुछित होगया ओर उसके 
निमित्त तथा उप्तकीपहेलियोके उतरनेके निमित्त एक बडा विशाल तेब 
खाली करादिया; व सेनामेंभी शांतिकी वडी कठोर आज्ञा करदी । 


रानी पद्मावतीने यह य॒क्ति की कि सब स्थानोंमें यह प्रगट किया 
कि दूसरे दिन शाहके डेरेमें जातीसमय अपने साथ सातसोी सहेलियें 
चलेंगी । इसकारण दूपरे दिन चलती समय अपने संग चलेनेकी 
सातसो पालाकिय संहेलियोंकी सजवाई कि जो दोनों ओर पदंसि 
हँकीथीं; अर्थात्‌ उनके भीतरके रचेहुए भदको कोई न जानसके । रानी . 
- पद्मावतीने उन पाछाकैयोंमं सहेलियोंके स्थानपर -महाग़रवीर अख- 
बारी क्षत्री वेठायेथि उन सबकी अपने तम्बूमें रक्खा । तथा पालकीके 
टठानिवाले सेवकोंमें पेभी आठ ३ लोग र्ढ्रपेहुए क्षत्री वेशकेथे और 
“डनके हथियारभी पालकाम रख्खेहुएथे । समस्त सहेलियोंके तम्वूमें 
आजनिपर उसने वादशाहकी एक दासीके द्वारा कहछामेजा कि केवल: 


रानी पद्मावती । (११) 


आधिक्षणके निमित्त वादशाह मरे पीतमको झच्ससे मिलनेकेलिये तम्वमें 
भेज ओर उसके अंतिम मिलापके उपरांत मे आपकी सेवामें प्रस्तुत हैगे। 
बादशाहने अत्येत आनंदितहो रानाजोकी कदसे छोड तम्व्में  राणीसि 
मिलनेकों जानेदिया, तम्बूम रचेहुए जालस शाह अनजानया, वह 
रानीकी ऐसी छलछककपटकी वातोंमें आय मोहबशहो अत्येत उन्मत्त 
होगया, रानाजी तम्बूके भीतर गये उधर अलाउददीन थोड़ी देस्केपीछे 
राणी पद्मावती मरी होहीगी और उप्के साथ मनमाना भाग चिल्ास 
करूंगा इस प्रकारकी अनेक वातोंकी गढगठ कर हवामें महू वाधरहा 

था। कि रानीने तम्बूमें पहुचतेही अपने घरवीरोंकी वादशाहपर आकर 
मण करनेकी आज्ञादी, आज्ञापतिही अखबारी क्षत्री एकसाथही वाहर 
निकलआये । उनको देखते हा बादशाह चोकन्नाहों जीवकी ले- 
, कर भागा | बाहरके प्िपाहियोंने नो. पालकी उठांनवालेकि वेशमें 
थे पालकियोंमेंपे अपने अपने अञ्ज खेंच वादशाही सनाके ऊपर प्रचण्ड 
आक्रमणकिया । वादशाही सेनामें इतनी भाग पड़ी कि किसने पीछि 
फिरकर भी नदेखों | वादशाहमभी अपने प्राण बचाय छिपाकर भाग 
निकला ओर महाकष्टसे दिल्ली पहुंचा। 

बादशाह रानी पद्मावतीके इस छलसे तथा अपनी हुई हानिप्ते 
अत्यत लजितहुआ और चित्तार॒पर फिरसे चढठाइ करनेकी तइयारी 
करनलगा । 

सन्‌ १३०५ ई० में अलाउद्दीनने बड़ी धूमधामसे चित्तोर मद॒पर 
आक्रमणकिया । एक ख्रीने उसकी नाक काटली इससे वह अध्यंतद्ी 
लज्जितहुआथा। इसकारण इससमय वडी भीड भाड लेकर चित्तीर 
नगरमे आया। कोधित हुए शाहको चडी धृमधामसे वित्तारपर आया 
हुआ देख वीरराजपतोंने विचारा कि म्लेच्छोंके इस टोडीदलके सामने 
अपना कुछभी बल नचलेगा, ऐसा निश्चयकर उनमे वचनेका उपाय : 
सोचनेलगे,परंतु जब कोई उपाय ध्यानमें न आया तव यही विचार किया 


(१२ ) ... नारीरलमाला 


के अपकीति ओर कुत्तेके समान मरनेकी अपेक्षा स्वाधीन रहकर रणयद्धमें 
तलवारसे कटकर मरनाही क्षत्रियोंकी शोभाहै; तदनंतर यह निश्चयकर. 
किलेमें एकप्रचण्ड अम्रि प्रज्वालितकी कि अपनी लाज व प्रतिष्ठा बचा- 
नेके कारण इस अग्निमें विना प्रवेश किये क्षत्रियानिओ्लोके निमित्त दूस- 
रा मागे नहीं है, ऐसा विचारकर अपनी ख्रियोंकोी बुलाय अग्निकी - 
शरणमें जानेकी सूचना की ओर कहा कि यदि राजपतोंकों मराहुआजा-* 
नले तो सबइसी अग्निकुण्डमे कूदकर अपने पतित्रतधमकी रक्षा करना 
हम सव तुमसे स्वगम मिलेगे। ऐसा कह उनके समीपप्ते उनका एंकर. 
बखले अपने शरीरके ऊपर धारण किया और केशरिया वागापहिन 
अखशख्ोंकों सनायअपनी रे स्वियोंप्ते आज्ञा माँग यवनसेनाके सामने 
'गये। यवनोंकीभी अपनी ओर आते देख उन्होंने किलेफा द्वार खोल 
दिया ओर सव एक साथही बाहर निकल युद्धकरके कटमरे। इधर क्षत्रि- 
यानियेंभी राजपर्तोकी मराजान उस प्रज्वलित अम्निकुंडमें कूदूपडी ।. 
. यवनभी राजपतांकोी मारकाद किलेके भीतर जो घुसे । वहां जाकर 
देखा कि २हरके बीचमें एक वडी भारी चिता जकूरहीह और उस 
चिता पद्मावती और दृप्तरी क्षत्रानियें प्रवेशकर भस्म होगई हैं । 
शाहने इसदशाको देखतेही अपने श्रमकी निष्फ्छजाना | अनंतर निरा 
शहों हाय करके रहगया । परन्तु अपने प्रथमके मसानभंगका स्मरण 
कर अतिक्रोधितहीं समस्त महरू, हवेलीके छूटन, तोडने, फोडनेकी 
आज्ञादी, ओर किलेमें जो कीई स्त्री पुरुष बचेथे उनकी गरदन मेंठेकी 
समान कटवाई । यद्यपि उसने समस्त सहलो ओर हवेलियोंकीं तुड- - 
वाडाला,परन्तु उसके मनभ रानी पद्मावतीका अस्येतही खेहथा इसका 
रण जिम महलम वह नेवास करतीथी उप्तकाही केवल यथावत्‌ रहने 
दिया । | न्‍ हु जे 
इस प्रचण्डयुद्ध ओर रानीपआवतीके अस्महानेका वणन बहुधा रा- 
जपृतानेवी मारवाडीमभापामे पृथक २ रागनी व काविताओंमें वर्णित 
हुआंहे । एक रूपवतती खीके कारण राजपाद तथा कुछ और सहसीरों: 


कमलादेवी तथा देवलदेवी | (१३ 


प्राणयाकग्राण गये! निश्चयही संसारम उपद्रवका कारण घन जन (सर) 
जमीन ( पथ्वी ) यह तीन 


ऋणकता पिता शब्नमाता च व्यमिचारिणी । 
भाया रूपवती शट्ठः पत्र: श्र कृपण्डित३ ॥ 


जिस स्थानमें रानी पद्मावती जल्मरीथी वहस्थान अवभी रामपू- 
तानेम एक तीय॑ स्थान गिजा जातांहे और मंदिरम पद्मावती नामक 
: देवीकी प्रांतेष्ठाकर सनुपष्प उसकी पूजा करते 





कसलादेवी तथा देवलदेवी | 


पाठकगण, यशञ्यप्ति आपने कमलादेवी तथा देवलदेबीका नाम तो 

छुनाही होगा परन्तु उनका कुछेक वर्णन प्रसंगवश कियाजाताहि 

: कमछादिवी गुजरातकी गद्दीके राजाअंभमिके अंतिमराना करणकी रानीयी 
आर देवरूदेवी उसकीही पुत्रीयी जब करण अपने दीवान माथवकी ख्ीके 
ऊपर माहित होकर वल्ात्कारसे उसकी अपने महलमें छाया तब दीवान 
माथव लजशित और कोधितहो उससे वदछा लेनेके कारण दिलीकों 
गया । उठ्ध समय दिल्लीमें अछाउद्वीन राज्य करता था। उसने बाद- 
शाहसे ग़जरातकी रसाल श्रमिका वणनकर उसके मनकी छलचवाय - 
और घनके लोममे फैपाय युनरातपर चढालाया | मावव केबल देश- 
का वणन करके उसे चठाही न छाया बरन्‌ करणकी अनीतिको्मी 
उस पर प्रकदक्िया । लडाइम राजा करण हारकर प्राणलेमागा । 
राजधानीकी जीवकर वादशाहने चहांकी छूटकराई, टस छूटमें करण 
वी रानी कमछादिवी उसके हाथमें पडगई जिसका चेंदी करके वह 
दिल्ली लेगया | रूप, गण ओर लावण्यतामें उस समय कमलादेबीक 
समान और ढोई ख्ी न थी। उसके इन सच गण और बद्धिकी तीत- 
ताकों देख बादशाह इसके ऊपर अत्यन्त मोहित होगया और दिल्ली 
 पहुँचतेही उसको अपनी पदरानी वनाया | वादशाहका चित्त टसपर 


(१४७) ह नारीरलमाला। 


इतना वज्ीभत होगंयो कियह संदेवही उसके कहेम)चंलताथां वांदशांद 
जव कीधघित हो अपने धमकी [वोक्षप्तताम आप 'नेदयतास भरेहुए किसी 
अनिष्ठा कमके करनेकी तइयार होता तव वह मोहिनीही उसे थोडीही 
देश्में समझाकर ठंढा करदेती थी ओर आयबभकी इृठताका अंतः 
: करणसे यल करतीथी । 


देवलछदेवी कमलादेवीकी पुत्रीयी । वहंभी अपनी मातासे लावण्य- 
ता और सुन्दरताम न्यून न थी; बरन्‌ मातासे कुछ अंशोम आधिकही " 
थी। करण जब लडाइंमेंसे भागा तव वह उसको अपने साथही लेगया - 
. इस देवलदेवीके खेहका स्मरणकर कमलादवी एकादन अत्यन्तही उदा- 
. सीन अवस्थामें बैठीथी । वादशाहने उसको शोचरम बेठा देख कारण 
पूछा तव उसने अपनी पुत्रीके वियोगका सब दृत्तांत बादशाहकी बता- 
य उप्तके टेंठवानेकी कहा, कहते २ उसका हृदय भरआया ओर कह 
उठी कि अपनी सुशीलपुत्री देवलदेवीको जबतकं आंखोंभर न देख- 
लेगी तबतक मरा व्याकुल चित्त शांत न होगा। वादंशाहने उसके. 
उदास होनेका कारण जान तत्कालही एक सदारकी सेना समेत उसकी 
खोजमें भजा ओर आज्ञादी कि जहांसे मिले वहांसे देवलदेवीको मेरे 
समोप आदर सत्कारणएवक रूआओ । ह 


: * बहुत दिनोंसे देवगढके राजाका पुत्र देवलदेवीसे अपना व्याह कर- - 
देनेकी राजा करणसे कहरहाथा, परन्तु अपनी कन्या महाराष््र राजा 
को देनेम करणकी इच्छा न थी, महाराष्ट्र राजवंशी घन तथा राज्यमें: 
चाहे जितने वढेहुएहों तो भी वे कुलम राजपतोंकी समानता नहीं कर 
सकते । परन्तु जब करणका राजपाट चलागया ओर वह आपत्तिमें 
आगया तब उसने अपनी पुत्रीकों उससे व्याहना स्वीकार किया, उसने 
लग्नसमयके आनितक - रानकमारीकों एक सेनाकी रक्षार्म देवगढठमें 
स्थितरक्खा। अचानकही दिछीकी सेनाने आय उन सबके मारनिकाला 
ओर देवलदेवीको उनके आधविकारस छीन दिल्लीकों लेगये। वादशाहका 


मीराचाई। .. (१५) 


बड़ा शाहजादा जब देवलदेवीकी उसकी मातांके समीप रहतेहए:प्रत्येक 
समय देखने लगा तव वह उसके रूप ऑर लावण्यतांस मोहित हो- 
गया । अतमें उसका विवाह होगया। इन दोनोंके बीच इतनी प्रीति 
बढगई कि एक दसरेको यदि घड़ीभरभी न देखते तो दोमसे किसीको 
भीचेन न पडता । उनकी प्रीतिका वणन उनकी सभाके कर्वाश्वर ख़म् 
रोने एक मधर तथा ललितपदोंमें किया है, जो कि अवतक अत्यन्तहीं 
मान ओर प्रशसाके साथ पठाजाता थोडे दिनंके उपरांत अलाउ दीन मर 
गया और काफ्रके गुलामने राजगद्दीपर वैठनेकी इच्छा की । उप्तने 
अपनी इस इच्छकि पएण करनेके निर्मित्त देवलदेवीकी अत्यन्तही मोहि 
तकिया। अलाउद्दीनके मरनेपर पांचवर्षके भीतरही एकहिन्द्र सरदारने 
कि जो अपना धर्म छोड ससलकूमान होगयाथा राजासेहासन पर 
वैठनेकी इच्छाकर विल्लीके राजवंशर्मेंस किसीकीमी जीवित न रदखा और 
देवलदेवीको अपनीसीकी समान रखने छगा । थोडा समयभी 

व्यतीत हुआथा कि वहभी अत्यन्त हुरीदशासे मारा गया। परन्तु उसके 
पीछे देवलंदेवीका क्या हुआ और कहांगई वह इस वातर्का दृत्तांत मली 


प्रकारंस नहीं जानाजाता । 


मरिवाई | 

सीराबाई मेरताके राठौरकी पुत्रीयी इसका विवाह चित्तोडके महा- 
राज कंमसे हआया ! मीरावाइका जन्म छगमग पनद्द शताइदीमे 
इआयथा । मीराबाई अत्यन्त रपवती, गुणवती, परमात्मा श्रीक्षण्ण- 
भगवानकी अत्यन्त भक्त और कवीबरथी। वेष्णव घमवाल्वम बह 
अत्यन्तही महात्मा गिनीजातीई | भीजयदेवनामक कांव माय: उसर 
समयमें हएये । उनकी कविता अत्यन्तहीं ललित हानेकेकनरण उनका 
बनाया हुआ “गीतगोपिंद, दामक ग्रेय इन दोनों खी एरुशको अत्यन्त 
ही प्रियथा(शाणाऊुमनेमी उसही परकारकी कावता का था परन्तु बहकुछ 


(१६ ) . नाररलमाला । : 


प्रासंद्ध न हुई । वेष्णवलाग अवतकभी मीराबाईके पद प्रेमपर्वेक गाते 
आर सुनतेहे । यह पदमी अत्यन्तही ललित ओर सरसंद तसेही भात्त 
रसभी इनमस भसलीप्रकार दपकतांह । भाषा कविताम मीराबाइ 
कंपद ओऔीजयदेवजोकी अपैक्षा न्‍्यूननहींहे। मीरावाई संसारसे अत्यन्त 
ही वेरक्तथी । यझुनाक तटसे लेकर द्वारका पर्यत जितने श्रीकृष्ण 
भगवानके मादर तथा तीर्थ स्थलूहे उस सबकीही उन्होंने यात्रा विथी। 
यह देवी अवभी देश चविदेशमें प्रासिद्ध है। 


रानी छूगनयनी । 
इस देशके वहुत थोड़े मनुष्य रानी मृगनयनीके नामों जानते 
होंगे । क्याकि वह गुजरातके राज्ञाकी पुंत्री और ग्वालियिरके तोमर 
वेश राजा मानसिंहकी रानीथीं । मानसिंह लगभग सतोरूह शताव्दीः 
हुआथा क्योंकि रूकाराय जो शाहजहां बाहशाहके समझमें- होगयां' 
उसने. अपने इतिहासमें लिखाहे कि. राजा मानसिहके वहुतसी राव 


' थी परतु उन सबम रूप तथा गुणस अष्ठ रोगी झुगतयना हां था 


इतनाही नहीं के वह परमसुद्रीही वरन्‌ सनकी सीहनेवाल् गानावदया 
मभी वह अत्येत प्रवीण्थी । राजा मानसिह. गार्नविद्याका -अत्येत् 
प्रभीयथा। उसमेंसी संकीण राग के जिसको. रानी झृगनय्थी अत्यंत 


 अद्भधव प्रकारंस गाती वजातीयी इसकारण -शाझ्या उनकेऊप 


अत्यंतदहदी मोहित हो रहाथा । झंगनयनीने अपनी गावकंडाकी चतुरता' 


कितनही एक रागाकी सेश्रमावसः याकर प्रासंद्द कियाथा | इनमे सुन 
लिगुजारी, मांलगजारा यह शस््दा उदक नानशह प्राइ्द्वद [ तृथ् 


'एसाथी कहाजाताह कि सगनसतीकी गानकछाके सुर्ननेद्ती वानावेद्या 


कक 


पर आचार्य तानसेवजी स्वयंही ग्वालियर पघारेथे ओर दहीं शहक 
अपने शेषजीवनकोी वितायाथा । तानंसनजीकी. समाधिनी वह 
परह ; ५ ३ 2 कम 


ताराबाई। ... (१७) 
मे 
ताराबाई। 


ताराबाई तथा पृथ्वीराजकी शूरता और वीरताकी प्रशंसा राजप तोमे 
गायेजाते हुए कितनेही एक गातों तंथा कहानियोंमें पस्िद्ध हैं । इस- 
का जन्म सोलहवीं शताञदीके प्रारम्भमें हुआथा । ताराबाई राय- 
सरतान विदनोर वालेकी पृत्रीथी; कि जें। गाजपृतानेमे एक छोदे 
राज्यका राजाथा। ग़ुजरातकी रानधानी अनहल्वाडाके सोलंकी बंशके . 
राजाओंका वह एक-वेशधरथा । इसके पुरुषा तेरहवीं शतावर्दामें अहाइ- 
हीनसे हारकर मध्यदेशम आय टठोंकनामकी जातसे दोंक तथा वनास 
नदीके किनारेका देश. छीनकर वहांके आवेकारीहों रवये स्वाधीन होग- 
येथे । किन्तु राजा सूरतानसे अकगानराजाने कितन एक देश छीनलि 
येथे। अंतर्म केवछ विदनोर जो।के अर्थढी पर्वतकी तलहरदीमं माह 
राज्यकी सीमापरह शेप रहगया। अपने पिताका राज्य क्षीण होनेसे 
दु।खित तथा मलीन देख ओर पूव पुरुषाके पेखवबंकी सुन ताराबाईने 
 ख्रियोंका पहिरावा पहिरता छोडदिया | वह ख्रीजातिके योग्य .फिसी 
भी वस्र आभूषणकी घारण नहीं करताथी । पुरुषोकि वख्ध परश्नि, शब्प 
'धारणकर वाल्यकालसेही घेडिपर चढनेलगी ओर साथहीं साथ चहुप 
विद्याकायी अम्याप्त करतीथी । उसने थाडेही समयमें अपने बलये; 
द्वारा अफगानोंसे पिताके ले लियेहए देशो्की छीनाहेया ओर उसमे 
अपनीही विजमपताका गड़वादी। थोडेही समयकें अभ्यासमें वह घन- 
पविद्यामें इतनी निपुण होंगई कि घोडेपर चलीहुई निशान € छदल्ष्य ) - 
मारती परंतु कभीथी न चकतीथी । एकसमय उसके पिताने अफगानों.. 
के ऊपर आक्रमण किया, तव एक काठियावाडी घोड़ेपर चहकर तारा 
बाईभी साथ गईथी, परंतु शब्नुओंक बलवान होनेसे उनके सामने 
उसका कुछभी पॉरुष व पराक्तम काम न आया । उसही समय रानी 
रायमलके तीपरे पूत्र राना, जयमलने ताराबाइस अपने व्याह करने- 
का संदेशा कहलामेजा । ताराबाइने उसके उत्तर निवेदनाकिया 


जे 
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के जो मेरे पिताके शब्ओंकी रणमें पराजित करेगा उसहीसे मेरा 
व्याह होगा। 


जयमलने प्रतिज्ञाकी कि आफंगानोंकी पराजय करके ताराबाईसे 
व्याह करुगा। पीछे वश तथा मयादाकी त्यागकर उसके मिलनेपर 
तत्पर हुआ । इतनेम राजाने कोधित हो उसका माथा काद डाला । 
तदनंतर उसके भाई पृथ्वीराजने प्रतिज्ञा एणकरनेका बौड़ा उठाया 
ओऔर उसकायके एणकरनेकी अपनी कमरकसी । पृथ्वीराजकी प्रशंसाको 
सुनकर तारावाइने निश्चयकर लियाथा कि मेरे गोग्य यही वर है और 
इसहास व्याह करूगा। पतानभा इस सम्बन्धकी आरस प्रप्तन्नता प्रगंट 
की और अन्‍्तमें उसही प्रतिज्ञाके पूण करनेपर विवाह होना स्थिर 
. होगया । प्रथ्वीराजने अफगानोंपर आक्रमणकरनेको. 'सुहरंमका मही- 
-ना अच्छा समझा क्योंके यवनलाग इस महीनेम ताजिया बनाने तथा 
उसहीके व्यवसायमें लिपंटे रहते है । तदनंतर मुहरमका महीना आने 
पर वह पांचसी चतुर आर साहसी घृडसवारले उसही समय उनकी 
राजधानीपर पहुंचा कि जिस समय वह ताजियोंकी बाहर चौकमें नि- 
. काललाये थे । रानी ताराबाईभी उससमय अपने होन हार पातिके संग 
पुरुषोंके व्र धारण किये घोडेपर सवार हो अख्न श्ध॒धारण लिये 
उपस्थितथी । रानी तारावाइ और पृथ्वीराज एकबडे साहसी सर्दारको 
साथले अत्यन्त पोरुष व पराक्रमसे शहरमे घुसे और शेष सेनाको स्थिर 
भाव खडे रहनेको आज्ञादे किलेके वाहरही रक्खा। यह तीनों घोडे दोडाते 
. ताजियोंकी भीडमाडमें घुसते अफगान सदारके महलूतक चले गये । 
इतनमे उस सदोरने नीचे आकर पूछा कि तुम तीने विदेसी सिपाही कहाँ 
ज्ञाते हो ?” उसने पूछाहाथा के इतनेमे पृथ्वीराजने उसके भाढां मार 
और तारावाइके समीप खडेहुए सदारने उसे उठाकर पृथ्वीपर दे मारा 
सदारके मारेजानिका समाचार मनुष्योम प्रगटनहीं किया और शञ्ञीघ्रता 
पृ4क अपने २ घोडोंकी दोडाय वातकी बातमें किलेके फादकपर जा 
पहुँच । परन्तु द्वारपर पहुँचतेही उन्होंने देखा कि एक मतवाला हाथी 


ताराबाई। (१५ ) 


राहरोके हुए खडांहे । ताराबाईने यह देखतेही एकप्रचण्ड खड़ घ॒माय 
वलपूवक उस हाथीकी सँँठपर मारा , सेठ कटकर नीचे आपडी और 
. होथी चिंघाड मारता हुआ मार्ग छोड़कर भागा । मार्ग खलतहीं वे 
- तीनों अपनी सेनामे जा मिले और उस सावधान खडी हुऔ सेनाको 
एकसाथही आक्रमण करनेकी आज्ञादी । सदोरके मारेजानेसे शह- 
ओका हिल टूटगयाथा और साहसभी न था, इसकारण कोईमी उनके 
सामने न डटसका वरन्‌ अपने २ प्राणबचाय चारोओर छिन्नमिन्नहों- 
कर भागगये। जो कितने एक भागते२ शहरमें वचगयेथ वे सभी राज- 
पूतोंकी तीएण तलवारसे का्टेगये । इसप्रकार पृथ्वीराजने अपने इबशु- 
 रका गयाहआ देश अफगानेकि पजोमेसे छुटाय फिर उनकाही अर्पित- 
किया। देश जीत लेनके उपरांत ताराबाइका व्याह बढ़ी ध्रमधाम्र्े 
. पृथ्वीराजके संगहणा । 


पथ्वीराजने इसप्रकारकी वीरताकर शजत्नसे देशकी छुडाया। कारण- 
वश बहनोईसे पृथ्वीराजकी छागडांट होगइथी। सुअवसर पाय अपने 
अपमानके वदला लेनेकी इच्छासे मिठाइमें विप मिलवाय पृथ्वीराज 
के भोजन करनेकी लाया | सालिके कपटभावकी न जानकर जआइहुइ . 
मिठाईको प्रीतिपूवेंक खागये । परन्तु वह हलाहल विप अत्यन्तही ती- 
#ण था, इसकारण थोंडही समयम रोम २ मे व्याप्त होगया, भाण 
सखने लगा गलेमें कांदे पडनेलगे जीम खींचने ओर पर लडखडाने 
छगे। अंतर यह जानकर कि में अब विपके वशमें होगयाई श्राण ने 
' बचेंगे रानी ताराबाइको अपने महलमेंस वुलवाया और कहला भजा 
कि "मेरे साथ छल किया गया है | प्राणका- अंतिम समय आगया 
इसकारण शत्ताएवेक सझसे आकर मिले । ” रानी ताराबाई महरू- 
स नीचे उतरी, परंतु समीपभी नआनिपाई थी।के उनका जाग देह 
छोडकर निकछ गया । रानोने राजाके मृतक शरीरकी गोदर्म ले सती 
होनेकोी चंदनकी चिता सजवाय आपमी उसमे चंठकर स्वका पया- 


+प्लश्नंििक + | 


(२० ) ह नारीरतलमाला । 


नाकिया । इन दोनों वीरोंके वीरत्वकी प्रशंसा आजतक राजपूता 
प्रसिद्ध है, इतना नहीं वरन्‌ वह इतिहासोंमेंगी अजर अमरहें। 


राना रूपदता। 


भारतवर्षके वहुत थोड़े मनृष्य रानी रूपवतीके चरित्रोंकों जानते 
होंगे वरन्‌ उसके नामकोभी वहुतः थोड़े मनुप्योंने सुना होगा । यह 
रानी रुपवती ग्रणवान्‌ और वुद्धिवती थी । वह ऐसी उत्तम कविता 
बनादी कि इस विपयर्म इसका जीवनचरित्र एक मनोहर बात्ताके 
समान चित्ताकषक है। वाजवहादुर नामके एक अफगान सदारने कुछ 
समयतक दिल्लीके वादशाहीसे प्रतिदूल हो, मालवादेशकी अपने अ- 
घिकारमें छाय अपने वलसे ध्वावान राज्यको स्थापितिकर राज्यक्रवा 
आरंभ कियाथा । मालवाके सारंगपुर नामक नंगरम रानी रूपवर्तीका 
जन्म हुआथा, कि जो उच्नेन शहरसे पच्रपनमीलकी दृशीपर कालीनदी 
केतीर वसाहुआंहे । रानी रुपवतीके माता पिता कोनथे ओर 
वाल्यकाल उसका किसदश्षार्में व्यतीतहुआ इसका कुछ वृत्तांत 
ज्ञात नहीं है । परन्तु मेलक़म साहब लिखते है. कि,-रानी 
रूपवती सारंगपुरकी एक वेश्याकी पुत्रीथी ।॥ वह विशेष रूपपती 
री न थी परन्तु गाने बजानेम अत्यन्तहीं चतुरथी । खझूपवती 
भोले स्वभाव, गुण तथा रूपके ऊपर वबाजवहादुर मोहित होगया 
था, उसकी अपने समीप रख अन्तर्मे अपनी वेगस बनाया तदवन्तर 
उन दोनोंमें एक अत्यन्त गाठाप्रिम होगया, वह यहांतक बढा कि यदि 
एक दूर्सरेसे घडीमरक्ीमी पृथक होते, ती सारसकी जोडीके समान 
वेचन होजातें | वाजबहादुर स्वयं शाजकाजसे विरक्त हो रानी 
रूपवत्तीके साथ भोगविलासमे लीन होगया | बिना. रूपवती 
के उसको क्षणभरथी तो चेन नहीं पडताथा । जिससे कि वेगमसाहब 
विशेपप्रसन्न रहें वहां यत्लन और नए नए छांड घाठकी चिताहीम वह 


ते 
क्के 


रानी रूपवती । . (२१) 


4 की 


रात दिन नियुक्त रहता, और प्रेम वटानिकीही चेष्ठा करता रहता । रानी 
रूपव्तीक रहनेके लिये उसने सुन्दर महल बनायाया कि जिसका 
खेंडहर अवृतकभी उसका स्मरण कराताहे । निष्कपट और सच्चा प्रेम 
इतना वढगयाथा कि केवल देहही देह पृथक जान पढताथा परन्तु चित्त 
एकहीथा दोनोंके रूप,गुण,स्वभाव तथा अवस्थाकीभी समानताही थी। 
। गाने वजानेमें प्रेम तथा कवितामें एक समानही रुचि हंनेसे वे आतिप्रम- 
पूवक विलास करते रहतेथे । इसप्रकार विषय सुखमें लगभग सातवष 
व्यतीत होगयें। तदनंतर १५९०६ “मं अकवरवादशाहकी राजद्ष्णासे 
अथवा देवेच्छास सदार अहमदखां दिलीसे सनाले मालवेपर चढआया। 
वाजबहादुरने शब्से युद्ध करनेके निमित्त सारंगपुरमें सेनाकी इकट्ठा 
किया परन्तु अहमदखांकीसेनाके सन्मुख युद्धम उसकी सना नहीं ठहर 
सकी सिपाहियोंके जीव लेकर भागनेसे वानवहादुरभी रणम्रामि छाड- 
कर भागा । बिना प्रयलही राज्यमिलनेस अहमदखां म्रछोपर ताव- 
देता हुआ नगरमे घुसा, ओर कोश ( खजाना ) हायी, घोड़ा, तथ 
राजमहल आदिको अपने अधिकारमें कर लिया। 


रूपवतीके सम्बन्ध इतिहास लिखनेवालोने परथक २ भावसे लिखा 
- है; परन्तु सबका तात्पय बहुधा एकहीहे | एक इतिहासकार ऐसा कर 
ताहे कि अहमदखांके हाथमें पडनेके भयसे उसने आत्महत्या की । दूसरा 
कहतांहे कि जिस समय वाजवहादुर य॒द्धकी जाने लगा डस समय 
उसने वेगमेंकी रक्षाके निमित्त कुछ सेताको वहां नियुक्त किया और 
आज्ञादेदी कि यदि रणभूर्ममें मेरी पराजय सुनातो रनवासमें जाकर 
भरी समस्त रानियों ( वेगमों )की कायडालना जिससे कि उनमेंसे कोई 
आजूके हाथमें न पडजावे । सिपाहियाकी जब पका समाचार मिला 
. पके बाजवहादुर शद्धभूमिमेंसे प्राण लेकर भागगया तव उन घुभचितक 
साहसी सिपाहियेनि शइआंके हाथमें पडनेसे पाहिलेंही रनवासमें जाय 
सब वेगमेंकी काटडाला रानी रूपवरतीभी काटडाली गई। जब इस समा- 
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(रे) .._' नारीरलमाला। 
चारकी अहमदसांने छुना तव उसने अपने.विश्वासी महुष्योंमेंसे एक गुप्त . 
मतुष्यकोी पक्का समाचार लानेके निमित्त राममहलरूमें भेजा । अहमदसां 
नेभी रानी रूपवतीकी भशंसा सुनीयी, इससे उसकी अभिलाषाथी कि . 
किसी यत्नसे वह मेरे वशमें आवे।परन्तु पीछे ज्ञात हुआ कि जोसमाचार 
: मिला है वह यथाथहे | तव उसने रानी रूपवतीके मृतक शरीरमें 
तृष्णाके मारे हाथ फेरकर देखा तो ज्ञातहुआ कि उसका आण देह 
त्यागकर नहीं गया वरन्‌ शरीरम बहुत भारी घाव लगा है। यह देख-: . 

तेही वह उसकी ओऔषधोपचारके निमित्त योग्य स्थानमें लेगया ओर बहाँ. 
. औषधियों तथा मलूहमपट्टीसे चिकित्सा की । रूपवती प्रथम तो साव- 
धान हुई ओर मलहम परट्टकोी खोल न बचनेका आग्रह बताया । परन्तु. 
अहमदखांने उससे कपटए्वेंक ,कहा कि तुम्हारे आरोग्य होनेपर - 


तुम्हें वानवहादुरके समीप भेजवादूंगा । देवयोगसे वह कुछ दिलोंमे- 


आरोग्य होगई, तब अहमदखांने अपने ग॒प्त विचारकों उस 

से भगटकिया और कहा कि; “तुमको मेंने अपनी बेगम बनानेके लिये _ 
र्खाहे। ” परवशताके कारण उससमय तो उसने यह स्वीकार 

: करलिया, परन्तु उसकी आशा एण होनेके पहिलेही रानी झुपव्तीने 
विषखाकर दहको त्यागक्षिया। तथा एक इतिहासकार ऐसा लिखता. 

. है कि-राती रूपवर्ती विषखाकर नहीं परन्तु कलेजेम वरछी मारकर 

मर गई । 

.. सफीखां, कि जिसका लेख अधिकतर प्रमाणत गिनाजातांह कि, 
वाजवहादुर जब हारकर भागयया और रानी रूपवर्ती अहमद्खांके 
हाथमें पडी, तब उसने देखा के यह दुष्ट किप्तीप्रकारस भरी न मावेगा 
मेरी विकल॒ता.विरह और विवदीका उसपर कुछभी प्रभाव नहीं होता. 
और उसके पत्थरके समान कठोर हृदयमें दया नहीं उत्पन्नहोती]डलदा 

“मुझ दशखियारोकोी अनेक प्रकारके छेश देकर सत्ाताह और मेरे यथाथ 
प्रमीका उसकी ध्याद भी नहींहे । यह विचारकर उसने एक दिन अति 
कृशित अतःकरणसे उसकी इच्छाका पणे करना स्वीकार कर नियत 


लहर 


रानीरूपवती । ( २३ ) 
समयमें उसको अपने समीप आनेके लिये कहा । उसप्तमय सुन्दर 
वख्र तथा अभूषणोंकी घारणकर अनेक प्रकारके सगंधित पदायोंकेा 
लगाय, मुखपर एक झीनांसा रुमाल डाल, पलंगपर लेटीहुई मानों 
उसके आनेकीही वाट देखंतीहुई सोरही; दासीने यह जाना कि चेगम 
साहव निद्गाके वशमें होगरहे । थोडीदिस्म मियाँ अहमदसां वही 
प्रसन्नतासे समेसजाये हँसतेहुए, अपनी इच्छा पूरी होनेके विचारमें 
झमते झामते, मनकी लहरोंम डूबकियें लगाते वहांपर आपेँचे 
दासी रानी रूपवतीकों जगाने छगी। परन्तु जो सदेवक निमित्त सो 
रहींहे वह क्पोंकर जागे ? जब दातीके जगानेसे वह ने जागी तन 
उसने मुहकी खोलकर देखा तो वह निनीवे ज्ञातहुई उप्तका शरीर 
होंगयाथा। रानी रूपवर्तीने विषखाकर प्राण त्यागकिये यी। वह अस्त 
ही उदाराचित और शांतस्वभावथी । वाजवहादुरम उसका इतना घना 
स्रेह होगयाया । कि उसके बिना उप्तका जीवन दुस्तर होंगयाया। 
अपने प्रियतम्‌ विना जिसका जीवनहीं निष्फ्छढथा तव वह शेपरहे 
हुए जीवनके निमित्त निर्छल हो अन्यपतिकों क्‍यों स्वीकार करती 
ओर फिर उप्तमेंगी अपने पातेके शब्॒की ख्री होकर रहता उ पर्का 
किस प्रकारसे भाता ? ! 
रानी रूपदती और मिश्रदेशकी रानी झ्लोपेट्रानेका इतिहासमें बहुत 

सा अंश मिलता है। परनु झपवतीमेंपातिभक्ति, सर्वताव और 
सत्यता विशेषयी । यूतान देशकी खली सेकसि निःसन्‍देह उसकी बहुत 
कुछ समानता मिछती हैं यह दोनें। ख्रियं समानदी इद्धिताड़ी, कहि 
और पतिपरप्रेमयुक्त थी। इतनाही नहीं बरन्‌ पतिपर तन, मन, सन, 
भी न्योौछावर कर दिया था और पतिके विषोग्॑म प्रागतक त्याग दिये 
भे । उनकी कविता आनतक प्रसिद्धह। झवबतीकी बनाई हुई राग 
रागिनियें मालवेमें अधिकतासे फेशीहु्हिं। यग्रपि उप कोड स्- 

तन्त्र अन्य देखनेपें नहीं आता तो थो रामबारी आदि, रसिक लोगों झा 
रूपवतीके गानेकी सुनाप प्रसन्न करतेहें; वरन्‌ वे उसमेही अरनी 


(२०) | नारीरतलमाला । 


जीविका चलाते हैं। यह लोग बहुधा एक दूसरेके कंठसेही सिख . 
कर याद कर लेते हैं । इन गीतोंकी भाषा शुद्ध मालवी प्रेमरससे भरी 
हुई और अत्यन्त हृदयद्ावकहे । कहतेह कि नीचेका दोहरा कहते २ 
रूपवती अपने कलेजेमें वर्छी मारकर मरगई थी; | 
तुम विन जजियरा रहत हत, मांगतहै खुखराज। 
रूपवती दाखिया भई।, बिना बहादुर बाज ॥ १ ॥ 


दरगगावती । 


रानी रूपवर्ताके समयमेही एक दूसरी रणवीर, वुद्धवत्ती ओर 
इंतिहासकी शोभित करनेवाली एक सुन्दरी अति विरुयात होगईह के. 
जिसका नाम दुगांवतीथा । वह इंदेलखण्डकी प्राचीन राजधानी .. 
महोवेके राजा चंदेलकी- पुत्री ओर गठमडलेके गोड राजाकी रानी .' 
थी। गोंड राजाने चंदेलराजाकी पुत्रीसे व्याह करनेको संदेशा कहला- 
भेजा । चदेलराजा केच कुलका था, इसकारण वह कुलके आभिमांनसे .. 
परिपूर्णया, और तुच्छ कुलवाले गॉडको पुत्री देनेमें अपनी अप्रतिष्ठा 
मानता था। इससे व्याह न करनेंकी इच्छासे गॉडराजासे कहला 
भेजा कि,-यदि गोंड राजाको भरी पृत्रीसे व्याह करना होतो मेरी 
राजकुमारीके सांथं चलनेके निमित्त पचासहजार मनुष्योंकी सना ले 
आवे। यदि उससे इतना होसके तो मुझको कन्या देना स्वीकार है। ” 
रामगठट, रतनपुर ओर सभ लपुरके गोडराजा तो असमथ और दरद्धीय 
क्योंकि लुदेरॉने उनके राज्यका नाश करडालाथा । परन्तु गठमंडलेके 
राजाका ऐश्वव ओर वढू इतनाभारीं था।के उसने सहजमंही इतनी 
सेना इकट्ठी करदी ओर वढी घ्रमधाम व प्रतिष्ठाके साथ चंदेलकी पत्री 
से व्याहकिया । द॒गावर्ताके साथ व्याह करनेसे देशमें उसकी अत्यन्तही 
प्रातष्ठा हुई आर यश फला । क्याके उससमय तक ऐसे ऊंचे कलछकी 
पुत्री |केसी नीचकुलकों नहीं प्राप्तहुइथी। गठमंडल जबलपुरसे पांच 


दुगोवती।... (२०) 


मील दक्षिण दिशामें नमंदाके दाहिने किनारेपर वसा हुआहे। पहिले 


- यह बहुत उत्तम शहर था। यहां स्थान प्रतिस्थान पर पत्थरके सुन्दर 


. घाट बने हुएह आर तीरपर उत्तमीत्तम मदिरभी शोभायमान ह। सन्‌ 
. १६०० इ० मे गठमंडलेका राज्य १०० मील चोंडा और १०० मीट 

लवाथा । उससमय समस्त देश सुख सम्पत्तिसे परिषण था कोड 
भी देशी या विदेशी दःखी न था। लगभग १९% वीं सहीतक यह 
देश स्वतंत्र रहा । ै 


इसदेशके सम्बन्धर्में अच्चुलफनलछ नामक इतिहासकार लि खतांहै 
कि,-देशके विशेपभागमे जंगलथा और अगणित हाथी मनमानी रीति 
से विचरहेथे। इसराज्यके धन ओर घरतीका वर्णन सुनकर अकचर- 
का एक सदार सन्‌ १५९५५ ३० मे सनालेकर चदढ्आाया | उस समय 
 शाज्ञाका परलोक होगयाथा और रानी दर्गांवतीही पत्रके बाहूक 
होनेसे राज्यका काय चलाती थी । मुसलमान सदोरका आना 
सुनतेही वह स्वयही अपने १५०० हाथी १७००० सवार तथा 
अगणित पेदलोंका दल ले सदारसे झुद्ध करनेकी चठगढ। आर 
'लोहेका जिरह बख्तर पहिन, हाथमें घनुपद्मण तथा भाला वर्दी 
ले स्वयं सनाके वीचमें खडीथी । अपनी महारानीका पाॉरुष वल ओर 
. साहस देख तथा स्वतंत्रराज्यके सुख व पराधीनताके क्वेशोंकी विचार 
कर समस्त सेना आपशमें भर आई और अपने बल तथा पराक्रमको 
जताय उत्साहए्वंक मसलमानाऊके विमस सद्ध करनेकी तइयार हुई । 
सवहीके चित्त आवेशसे ठमंड रहेय, इसकारण युद्ध अपना . 
साहस और वल दिखाय शब्॒फी भगादिया । झद्धम ५०० सवारोको 
काट विजयध्वनि करने लगे । रानी दुर्गावतीने यह विचारा कि शत्च- 
 ओंको पराजित तो करदिया परन्तु अच रातको उनपर आक्रमण कर 
“फिर पराजित करके भगावें । परन्तु इसबातसे उप्तकें सनापातियोंका 
साहस न हुआ। सरदार आफिससां इस पराजयसें अत्यन्त छलजितहों 
. दसरीबार तोपखानाकों संगले उसके देशपर चहआया । इसदेंशका 
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२६) नारीरत्नमाला । 


माग अत्यन्तही ऊंचा नीचा था इसकारण पहलीवार तोपखाना न 
लासकाथा । उसकी चढ आया हुआ देख रानीने- पहाडके एक छोटेसे 
मागपर मोरचा लगाया, परन्तु मुसलमान दसेरे मार्गसे मेदानमें 
उत्तरगये; कि जहांपर रानीकी सेना तइयार थी । रानीके पुत्रने दोबांर 
आक्रमण करके शबसेनाके पेर टखाड दिये। परन्तु दीसरीवेरके आ- 
क्रमणम रामकुमार घायल हुआ, उसके: शरीरसे रुधिरकी अविरल 
धारा बहने लगी अंतंम मूच्छित होगंया ओर जीनेकी आशा न रही । 
तब रानीने आज्ञा दी कि राजकुमारको तम्व॒में लेजावो । इससे असा- . 
हमप्तियाकों सुद्धस भागजानेका सुअवप्तर मिलगया ओर इस सेनाके 

इतने अधिक मनुष्य भागगये के रानीके समीप केवल सो सिपाही रह- . 
गये.परन्तु तो भी रानी युद्धसे पीछे न हटी। छुछ विलंवके पश्चात्‌ रानीकी _ 

आंँखमें एक वडातीक्ष्ण वाण आलगा। परन्तु धन्यह उस रानीको ! कि. , 
तत्कालही उसे पकड़कर खींच लिया परन्तु छोहेकी एक तीक्ष्ण किन- 
की आंखमें रहगईं । इतनेहीमें दूसरी ओरसे एक तीर गर्देनमें आलगा, 

दसकोभी रानीने खींच निकाला। परन्तु वेदनाके अधिक होने व रुधि- 
रके अविरल धार बहनेसे उसकी आंखोंमें अंधेरा आनेलगा और हाथी . 
के होदेसे किस्नेलगी । इतनेहीम एक स्वामिमक्त सर्दांरने रानीसे विन- « 
ती की कि- यदि आज्ञा हो तो आपको युद्धसे बाहर निकाल लेजाऊं/' 
उसके उत्तरमें रानीने कहा “यद्यपि इस समय शत्रुसे हार हुई-ह तथा- 

पि मरी प्रतिष्ठा मरेही हाथमेंह संसारमें थोंडेसे जीवनके निमित्त इस. 
अपयशकी गठरीको वांबना उचित नहीं । अपकीर्तिकी समान और . 
इसरा अपमान क्या होंताहे ? जो तू मेरा सच्चा स्वामिभक्तहे तो एक 
कामकर, वह यहह कि शीत्रतासे एक वर्छी मेरे कलेजेमे मार कि. 
जिससे म आत्मघातके पापसे वर्च और शरीरका त्यागकरूं । यह कार्य 

तुझसेही होगा इससे कहा ले शाम्रताकर विलवका अवसर नहीं” इस- 
दुःखस भरीहुइ वाणीकों सुन संदार रोने गा और अत्यन्त नम्नता- 

पू्वेक विनती कि- हे महारानी ! स्वामिनी ! यह हाथी अत्यन्त श्वी- 


दुर्गावती । . (२७) 


अगामी है यदि आप आज्ञादेवें तो अत्यन्त शीव्रतासे आपको रक्षित 
स्थानपर लेचलूं ।' रानीने देखा कि शह्रुसेनाने चारोंओरसे घेरलिया 

. कहा एसा न हो कक वेदी होजाऊं। इससे तो मरनाही अच्छा है । ऐसा 
_वबंचार अपनी कमरमसे एक वरछी निकाही ओर बलूपूपषक उसकी 
छातीपर मारकर प्राणत्याग दिये । 


जव मसलमानोंने रूमी ईसाई वादशाहसे रूमकी राजधानी छीनी, 
तब उसनेभी शह्रुके हाथमें पडनेकेभयसे अपने एक प्रिय सबकसे यही 
वचन कहाथा, कि जो राणी दुगावतीने अपने सर्दोस्से कहाथा । परंतु 
वह स्वामीकी आज्ञा मान उसको मार और स्वयेभी मरगयायथा। सेसारमें 
अप्रातिष्ठा होनेकी अपेक्षा मरनाही सवसे अच्छाहे । ऐसा परंपरांस 
होताही आयांहे। राणी दुर्गावतीके सर्दांर्नेभी अत्यंत छज्षितहों और 
अपनेको मरने योग्य विचार स्वामेनीके सृतक शरीरके ऊपर अपना 
शरीर त्यागादेया परंतु पीछे पीठ न फेरी । 


स्टीमेन साहव लिखतेंह फि-“उस पर्वतमें राणी दुर्गावतीकी पवित्र 
समाधिके देखतेही उसका स्मरण हो आताहे।:जहांपर, यह सद्ध हुआया 
वहां पत्थरके दो खंभे खडेंह, कि जो राणीकी समाधिके पीछे हीह | ले[ग 
कहतेंह कि यह उसके ढोलये कि जो अंब इंखचरीकीछास पत्थर होगये 
हैं। ऐसामी कहाजाताह कि आधीरातके समय उनका भयंकर श्द 
वीरोंकी समाधिके समीप हुआ करतांहे । जो यात्री इस मार्गसें हो हर 
जातेंहू वह आदरप्वक राणी दगावतीकी समाबेके ऊपर चमकत हुए 
विल्लीरके टुकड़े कि जो उन पहाडमंही होतेंह, चढातेंहे। जब मने इस 
: समाधिको देखा,तव मझे राणीकी वींरताका स्मरणहाआया और भरा 
वित्त भरगया । वहांकी रीतिके अनुसार मनेभी एक विज्लेर्का हुकड़ 
उनकी समाधिके ऊपर चढाया, और उनके शु्गोंका वर्गन किया । 
परदेशियोंकीभी पवित्र ख्ियोंकी ओर क्योंकर प्रज्यदादध हुई ! तीनवप 


्‌ह ८... ऑष्क. चीम्भ ३ 


के उपरांत इस द्गावतीकी देखांदसी अहमदनगरकी चांदवीवीभी हाय 
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(२८ ) नारीरलमाला । 

में नंगी तलवार ले, मँहपर पर्दाडाल सेनाके साथमें सुगल सेनासे युद्ध 
करनेका उद्यत हुइंथा । . इसकी कीर्तिमी दक्षिणदेशमें मलीभांतिसे 

जविख्यातहै । 


जोधबाई । 

मगलराज्यके इतिहासमें वेगम जोधवाईमी अति प्रासद्ध हे । रानी 
जोधवाई,नोधपुरके राजा मालदेवकी पुत्री ओर उदर्यसिहकी बहनथी।॥ 
:डदयसिहने उसका व्याह शच्चुता दूर करनेके निमित्त दिल्लीके बादशाह 
अकवरसे कियाथा।इससम्बंधसे वेरभाव दूर होगया नहीं,वरन्‌ जोधपुरका 
. राज्य अत्यन्त विस्तारित होगया । भारंतवपषके राजकुलमेंसे यह पहि- 
लीही राजकुमारी मुसलमानोंके घरमें उनकी रीत्यनुसार व्याही गईंथी। 
'यह व्याह सन्‌ १५६५९ ईं० में हुआथा। जोधबाई अत्यन्त रूपवती 
व ग्रुणवती थी इसकारण सब वेगमॉकी अपेक्षा अकबर बादशाहको 
अत्यन्त प्रिययी। विवाह होनेके पीछे कुछेकसमयके उपरांत जोधवाई 
अपने पतिके साथ अमीनुद्दीन चिइतीकी समाधि दर्शनके निमित्त | 
स्वयं पंद्ल चलीगई । अकवरने यह यात्रा संतानके निमित्तकीयी-। 
बादशाह और वेगम नित्य तीनकोसकी यात्रा करतेथे। रानीके -पेरमें 
घास, केकर तथा कांगा आदिक न लंगे, इसकारण नित्य उतनी 
पृथ्वीपर शतरंजी और गलीचे विछाये जांतिये और पर्देके. निमित्त 
रानीके दोनों ओर कनातें खडी की जातीथी. ।. इसप्रकार वादशाह 
और वेगमका नित्यप्रति नित्य जहां २ पर निवास हाता वहां २. 
ईटोंके बुज और कोठे बनाये गयेथे । ऐसे परिश्रमंस अकवरने यात्राकर 
अमीउद्दीनकी समाविके दशन किये और उनकी प्रार्थंनाकर रात्रिको 
वहींपर निवास किया ! कहाजाता है कि ओलियाने उनसे स्वमर्मे - 
'कहा कि “जा, फतेहएर सीकरामें एक इश्वरका भक्त साहुके वेशमें रह- 
ताहे उसको प्रसन्नकर । प्रसन्न होनेस वह तुझको सन्‍्तान उत्पन्न होने 


जाघवाई । ह २९) 


का वरदेगा ।” इस स्वप्तकें अनुसार अकवरशाह फतेहप्रर गया ओर 
.शेखसलूमि नामके साधुकी अत्यन्त सेवा की। अत्यन्तसेवा और प्रार्थना 
से प्रसन्न होकर साथुने वर दिया कि, “जोघवाईके गर्भसे तेरे एक 
अत्यन्त तेजरंवी और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होगा ।” ईखरकी कृपासे वेग 

मके गभरहा वह पुत्रके होनितक उस सन्तकी छुटोकेही समीप रही 

. अन्तर्मे कुशलूताएवंक राजकुमारका जन्म हुआ और उसका नाम 
साध्ठ स्मरणके. निमित्त मिजां सलीम रक्‍्खा कि जो पीछेसे जहांगोर 
नाम धारणकर दिल्लीके सिंहासनपर बंठा। 


बहुतस मतष्पोंकी ऐसी शंका होसकती हैँ कि आयंध्रसका पालन 
करनेवाली स्री मुसलूमानोंके रनवासमें अपने घमका पालन किसरीकि 
से करती होगी ? परन्तु कितने एक इसरें ससलयान वादशाहेंके 
समान अकवरके मतका पक्षपात नथा । उसके मनमें यहीया कि किसी 
प्रकास्सनी हिन्दूलोंग हमकी परदेशी माने और हमारे साथ सदप्र- 
'कारके व्यवहारका वताव करते रहें | यदि सब्र महुप्पोर्मेप्त जातिमिंद 
मिट्जावे तो सवही एक इंश्वरके पुत्र और समान घर्मचाले होलायें । 
में हिन्दुओकोर्मा अपने भाइयोंकीही समान जानताई और सुसछमान 
तथा हिन्दओमें प्रस्परक्ा समान व्यवहार रखताई ॥7€ कहाजाता है 
कि जो पररस्परमें इनका सम्बन्ध वर्तमान रहता तो मगलछोंका राज्य 
इस देशसे न जाता । ) जो कुछ सुखचंन आव्याका अक्रक समय 
मिला वह सवही प्रताप रानी जोघवाइका था । जोवबा३ डदारजित्त, 
शीलवाब, दयाहु और घमात्माथी वादशाह प्रेमचशहों उसके आदी 

था, इसस जोधवाइके प्रवन्धपरही वादशाह और मन्‍्त्री सबही गाज- 
काज करतेये। जोवबाइका प्रताप इतना प्रवद्लधा ।क इसकी चित्त 
वात्िके विरुद्ध फोईभी कुछ कार्य न करसकताथा । वह आयघर्सकी 
: अभिमानिनीयी इसकारण “हिन्दुओंको कैस सुखहो ' इसहीका विचार 
... किया करती। राज्यके प्रवन्धर्म वही फेरफार कराती । इस प्रतापवाते 


टिक, + *+ 


(३०). . नारीरलमाला । 


रानीके प्रेभावसेही अकबरके राज्यमें हिन्दुओंको सुंखंकी शीतल छाया- 
मेलती थी 4. 


भलीप्रकारसे नहीं जानांगया कि. जोधवाईइका परलेक कब्र हुआ. - 
- परन्तु मिस्टरटाडसाहवके लेखसे ज्ञात होताहे कि अहमदनगरके जीत- 
: नेपर सन १६००३० में उसका स्वगवास- हुंआं। जब जोधवाई मरीं- 
-.. तब अकबर वादशाहने यह -आज्ञाकी कि निकटव्वर्ती झुख्येछोग सब 
. _दाढी, म्छ और शिरके वालोंकोी सुंडाय शोक चिह धांरणकरें | सब- 
हीने इस आज्ञाके अनुसार विवश होंकर मछे मुडाई, परन्तु जब वाद 
शाहका नाई हाडा राजाके यहां मूछें मूडनेकी आया तव सब राजपूतोंने 
... धक्का मारकर उसे बाहर निकाल दिया ! हाडाके राजा राव भोजकी 
. इस घष्ठताका समाचार अकबरको मिला और कुछ मनुष्योने बादशाहके : 
: कानभी भरे | इसकारण बादशाहेन उसकी ही सहायतासे अहमदनग- 
 रको जीताहै इसका कुछभी विचार ने कर आज्ञादी कि, “जो प्रसन्नता 
पूवेक मछ न सडावे तो उसके हाथ पांव बांधकर मृछें मूडो! परन्तु 
ऐसा किसका साहसहे कि जो सिंहकी पकड उप्रके वालोंकी इसप्रकार 
मड़े १.इस विचित्र आज्ञाके सुनतेहो सब राजपूत बदल गये और अप- 
ने अख्र श्र संभालने रूगे |! हाहाकार मचने लगा, मानों युद्धका 
संव तइयारी होगई।. जा अकवर अपनी मखतापर पश्चात्ताप कर _ 
शरावके डेरेपर न जाता- तो इस निर्जाववातमं रुथिरकी नांदंय वह 
निकलती । अकवरने वहां जाकर हाडा राजएतोंके वीरत्वकी प्शेसा की 
कहना तो ऐसा चाहिये कि उसने अपने चित्तका भय प्रगठ किया।. 
ओर हाथी परसे उतर रावके समीपज्ञाय अत्यन्त आदर कियां। राव _ 
चूदीने अकवरकी कईएक अयोग्य वचनभी कहे, प्रंन्तु 'दवीविल्ठी चृहेंस 
कान कटाती है” इस कहावतके अनुसार सब सहनकर ठेंढे कलेजेस 
अपने डेरेकी प्रस्थान किया । अकेवरने अपनी मान्यवती रानी जोध- 
वबाइंके स्मरणाथ एक समाधि वहांपर बनाईथी कि जहां वंतमान 
समयम आगरेमें गोरोंकी परेड है । 


रूपनगरकी राजऊमारी | (३१) 


रुूपनगरकी राजकमारी | 


चो क जेयने 


दिल्लीके वादशाह ओरंग रूपनगर कि जो मेवाइकी एक 
(शाखाहे) की राजकुमाराकी अत्यन्त रूपवद्दो सन उससे ध्याह करने 
की इच्छा प्रगट की .ओर उसके यहां व्याहका संदेशा भेज़ा। परन्तु 
आयनारिने म्लेच्छके घरमें जाना स्वीकार न किया बरन्‌ उससे व्या 
करनेमें अपनी घृणादिखाई । रानकुलका आभैमान जताया और उसके 
आये दृतकोी फटकार कर निकलवादिया | इससे औरंगजेयने क्रोघित 
होकर रूपनगरपर आक्रमण करनेको दो हजार घुडसवार भेजे और 
अपने सेनापतिको आज्ञा दा कि जो वह मुझसे व्याह करनेमें प्रसन्न न 
होवे तो उसको वलात्कार पकडलाना । सेनाको आता हुआ सुन राज- 
 कुमारैने राजसिंहस कहला भजा कि “कसाईके हाथसे गायका छुडाना 
क्षत्रियोंका कामहे, इसकारण आप सहायता करके मेरी रक्षा करें! 
यदि आप प्रयत्न करके इस दुष्टके पंजेमंस छडावेंगे तो में संदेवके 
निभित्त आपकी होकर रहूंगी ।आपको अपनी वीरता दिखानिका ये- 
थार्थ समय मिलाहे । इस अवसरको न खोना चाहिये ।” फिर पत्रके . 
अंतमें यहमी लिखादियाथा,- जो राजसिंहिनीहू तो कभी वगलाकी 
ख्री न हूंगी । क्‍या उच्चकछुछकी राजकुमारी नीच स्लेंचछकी स्त्री 
हो सकती है” साथही यहभी धमकी लिखीथी कि “ जो कदाचित 
आप आकर मेरी रक्षा न करेंगे तो म॑ इस दुष्टप्ते बचनेके निर्मित्त 
आत्महत्या करके प्राणोंकीं छोडदूंगी 


इसप्रकारके पत्रकों वांचतेही राजांपतदह अपने साहसी सवाराका 
संगले. चपचाप रातदिव चरावर चलकर अवडी पहाइक 
नीचे रे हो अचानक रूपनगरमें आपहेचे उनके आनंके पश्चावही 
बादशाही रलश्करभी आ पहुँचा | वह उसके साथ अत्यन्तही चझरता- 
से छड़े ओर पराजितकर पीछेक्ी मारहटाया | इस जयके हातेही राज- 
सिंहने राजकुमाराकोी अपने सायलें अपने राज्यम जाय टसस ब्याह 





(१३२) -..... नारेरलमाला । 


किया | आयराजकुलकी ख्रियें कसी कुलामिमानी तथा धम्माभिमानी. 
थीं, ओर क्षत्री उनका. कितना आदर सत्कार करते थे वह इस वर्णे- 
. नसे भलीप्रकार जानाजाता है। क्‍ 





.. यशवंतर्सिह राठोरकी रानी 

. महाराज यशवंतर्सिहनी उजञ्नेनकी लडाईंमें मुराद तथा आरंगज- 
बकी मिलीहुई वृहतसनासे युद्धकरके हारगये,: ओर: वहांसे - अपने 
: ग़ज्यकी ओर लोटे, परन्तु उसकी रानीने कि जो उदयपुरके रानाकी 
 युत्नीथी, पतिकों हारकर पीछे आताहुआ सुन तत्कालही शहरका द्वार 
बंद करदेनेकी आज्ञा दी ओर द्वारपालोंसे कहा कि उसकी शहरमसें न 
आने दें। साथही यह भी कहलामेजा कि,- रानी ऐसे कायर पुरुषका 
मैँह न देखेगी। फ्रॉसदेशका निवासी बर्नियर कि जो उससमयमें 
इसदेशकी रीति भाँति देखनेकी आयाथा वह अपने ग्रेथमें लिखतोहि 
_ कि यशवंतासिंह अत्यन्त वीरतास लडे। परन्तु जब उनके समीप . 
केवल पांचसोही लड़ेंगे रहगयेथे, तव उन्होंने जांना कि अब 
गुद्ध करनेमें केवल बृथा प्राण देनेके अतिरिक्त दूसरा कुछमी : 
फल नहीं. है। और इससे छुछ कायकी प्ाद्वधिे न होगी। इस 
विचारसे बुद्धँ्षमिकी छोड अपने राज्यकी ओर पीछे. छोटे। जब 


' शनीने यह सुना कि राजा हारकर पीछे छोटे हैं, तब इस आपात्तिके 
समयमें उसको अपने रक्षक सिपाही भेजकर घये वँवाना था परन्तु 
ऐसा न कर किलेका द्वार बंद करवादिया आर द्वारपालॉको आतज्नादेदी 
के राजा किलेमें न आने पावें। यह रानाको उचित न था।फिर _ 
भी रानी क्रीोषके आवेशमें आकर कहने लगी कि,-चह उदयपुरके 
... रनाके समान तेजस्वी पुरुषका दामाद होनेके योग्य नहींहै मेरा पति 
: बुद्धमें पीठ दिखाकर भगा आताहे? रणमें पीठ दिखानिवाला क्या 
मेरा पतिं होसकता है ? मरा पति होता तो वह शच्चके संग्राममेंही 


यशवंतसिंह राठोरकी रानी । (३३) . 


जीतकर आता अथवा वहाँपर कट मरता, परन्तु पीठफेर काला मेँह 
करके घर न आता । जो रणमे पीठ दिखाकर भागता है वह क्षत्री 
नहीं वरन्‌ कायर है | ऐसे कायर पतिकी अपेक्षा यदि पति न होता 

| ही मरे निमित्त उत्तम था। म नहीं जानती. थीं कि मेरा पति 
सुद्धमें अपयश व कलुंककी गठरी बांधकर पीछेकाी लोदेगा। उसके 
तो ऐसाही डचित था कि युद्ध शब्रुअंकि साथ लड़कर मरही जाता; 
कारण कि क्षत्रियोंका यथार्थ धर्म और यथार्थ शोभा यहींहे। ? उसने 
अपने निमित्त राजमहलके एकभागमं चदनकी चिता वना रहखीयी 
और इस आशासे राह देखती रहीथी कि मेरे पतिपर अप्परा गण 
स्वर्गमें जातेही वरमालाकों पहिराय फूलोंकी वरपा करेंगी । परन्तु ऐसा 
होनेंके पहिले अथांत्‌ अप्पराओंके मोहमें फेसनेफके पहलेद्दी में 
प्राणाप्रियकी सेवार्म उपस्थित रहूंगी । क्योंकि उसको निश्चयथा 
कि मेरा पति रणमें पीठ न फेरेगा । परन्तु शब्॑जकी सना 
अधिक उत्साह होनेके कारण उसकी पराजित होना पट्टा । रानीने 
जब सुना कि पति युद्ध छोड़कर आताहे तो उसकी सब आशा 
निराशामें मिलगई । इस निराशासे वह क्ोवित सिंहिनीके 
समान गजने लगी और कोषके मारे ऐसा खरूप होगया कि उसकी 
ओर देखना कठिन था, उसके कडवे वचनेसे सभी थराने लगे ! 
बह नो दश दिवसतक अन्न जलका त्यागकर कोधमें पदीरही और उसने 
पंतिका मुखतक न देखा । है 

पुत्रीकी इस दशाको सुन उसकी माता उदयपुरसे आई और अनेक 

प्रकारसे समझाय शांत करके कहा कि-अब दूपरे समय राजा अपनी 
सेनाकी संभाल ओऔरडजेयकफे साथ लडनेकी जय ओर बड़ी बीरतासे 
.. लडकर शजुसे अपना बदलालेंगे। ' इस वाक्यकोी सुनकर रानीका 
- क्रोध शांत हुआ ओर तब उसने राजाकी मुख देखा। 
.... इस वृत्तान्तसे पाठक भलीप्रकार समझ सकेंगे कि आयावतसतकी 
:.. राजपूत ख्रियें कितनी शूरवीर थीं और अपने नाममें कईंक न लगनेके 


बब 
"्चल्क 
कर 

पर 


(३४) - नारीरलमाछा । 


कारण राजपतोंकी कितना उत्साह दिलाती थीं | वे पुत्र अथवा पतिक 
रणसंग्रामम जाकर मरजाना तो अच्छा समझती परन्तु पीठ फेरनेक 
उसी समय भी. अच्छा न समझती थीं।कठिनवाक्य कह कहकर शूरोंक 
वचिढठाती ओर अरप जीवनके निमित्त संप्तारम अपयश कमानेकीं अपेक्ष 
रणमें मरना उत्तम समझकर उन्हें समझाती थींयश कमानेंके निमिर 

नसा कामई कि जिसकों मनुष्य नहीं करते ? यथाथ महात्मा औः 
सत्पुरुष इसहीसे यश्ञ प्राप्तकर अमर होररहें 


गुन्नारका रानो | 


. राजपूत खियोंकी वीरता, धमंशीछता, पतित्रता, उदारता:ओः 
स्वरूप सोंदयताके अनेक उदाहरण हैं तथापि एक रानीका योग्य क्षत्तांः 


यहाँ |लेखतह । 


एकप्तमस भपालूके समीपस्थ मुन्नार नामक स्थानकी मुसलंमानोंः 
छलसे अपने अधिकारमे करालियाथा, वरन्‌ वहाँकी रानीके धम व॑ प्रांति 
' ग्वाको. नए करनेपरभी वे तत्पर. होंगयेथे .। दीनता ओर नम्नताक 
. अनादरकर महलके नीचे खड़े हो एंक मसलमानने वहांकी रानीरे 
कहा,- हमरे साथमें व्याह करना. कबूलहे या नहीं १” समय ऐस 
कठिन आगयाथा अस्वीकार करना व्यथंथा; क्योंकि यह ते 
प्रगव्हीथा कि जा -अस्वीकार कि किया जायगा तो बलप्वंक पकडकः 
उप्ते अनेक प्रकारके दुःख देतेथे। रानीने जब आंख. फेलाकर देखा व 
अब किसी प्रशारसेमी छूःनेका उपाय नहींहे, तव चित्तम कोई दूसरा 
विचार स्थितकर खांसाहवते कहला भेजा कि “ आपके साथ व्यात् 
करना मस्े स्वीकारहे, परन्तु दो घंदेका अवकाश मिडना चाहिये वि 
इतनी देरमें विवाह सम्बन्धी सब सामग्री प्रस्तुत करलू ॥! 
तदनन्तर तत्कालही महरूका चोक झारा ब॒हारा गया. वंहांपर-खांसाहब 
'रानीके भेजे हुय सुन्दरवत्र और आभूवणाको घारगकर;माला तथा पगडी 


जन्नौरकी रानी । ( ३५.) 


_बरका मूल्यवान्‌ रल जट्तितुरों पहिन निवत समयमें वहां आयकर 
विराजमान हुए रड्भजमण्डपमें रानीका मुख देखतेही खांप्ताहवतों मोहित 
होगये और मनही मन कहने लगे कि- बाहवाह!जे्सी इस रानीके बदन 
र जवाबीकी तारीफ सुनीथी, उससेमी वटकर पाया! या पर्वदिगार ! 
आज मरे ऊपर बडी भारी मेहरवानी की है ! रानीने खांसाहचको 
सत्कारपूवेंक विठाया तो सें साहव मनमें इतना अधिक फड़गंये कि 
मानों इसही समय उनके वाहेश्त मेलग३ । वह वास्म्बार डार्दी 
कारने ओर मृछोंवर ताव देने लगे । उनकी प्रसन्नता इतनी वदगई कि 
उस समय यह भय था कि कहीं इन्हें हएपे सन्निपात न होनाय । 
कामातुर होकर बारंबार मनहीमनम मगन होरहेथे और प्रसन्नता एक 
रानीप्ले वार्तालाप करतेंथे । मिलनेमें थोड़े समपका विलम्द देख 
अत्यन्त व्याकुछ हो मनद्वोमन अपनी वडाई माररहेथे । परन्तु थोडीही 
देरके उपरांत रंगमें भंग होंगया। सॉप्ताहवका सुख नीला पीछा होने 
लगा; गर्मसे मच्छो आने छगी और प्पासके मारे लगे पानी पानी 
पुकारने |! घवडाहटके मारे वर फाड२कर दूर फेकने लगे कि तत्कालही 
उनपर पंखा झलाजाने और गुलावमल छिडका जाने लगा । परन्त इस 
समय कुछभी उपाय न होसका,जो होनाथा वह तें। होही गया।जव रानी 
ने खांसाहबकी ऐसी दर्शा देखी तव अपना घूंघट हटाकर कहनेलगी,- 
अजी खांसाहब अबतो आपका अन्तसमय आगया ! हमारी तुम्हारे 
विवाहावोधि और मृत्युक्रिया साथही होवेगी। जे वख्र आप पाहिरे हुएंद्ा 
वह विपमें रँगेहुए है हमारा घर्म ओर पातिष्ठा नष्ट करनेके लिये आपने 
कुछ उपाय नहीं छोड़ा, इसही कारण आपकी यह दशा हद । खां 
साहब अब अपने अल्लाहमियांकी पड़े २ याद करिये !" रानीका इतना 
कहनायथा कि सब सुननेवाले भयभीत होगये । टप समय रानीर्मी अपने 
ऊपर आपत्तिका आना विचार महलूके इुने ( गुमटी से नमदानदाम 
कि जो महहझके नीचेही वहतीयी कूरप्डी आर . उसाम डूदकर स्थग 
धामके गई | उप्तके स्मरणाय एक समाधि भूपालकी सहकपर चनाहई 


(३६) नाररलमाला । 


गईहे, कि जिपतमें उसकी प्रतिमा स्थापितह। सर्वेतावारण मनुष्पाका 

इस प्रतिमापर इतना विश्वासहै कि उप्तके दशेन करतेही तत्काल ज्वर 
चल/जाताहै । वर्षाऋतुके उपरांत इस प्रान्तमें शीतज्वर अधिकतासे 
'फैलजाताहै परन्तु इस देवीके दशन करनेवालोंको फिर पे ज्वरका डर . 
नहीं रहता और रोगी भला चंगा होजाताहै । । 


हिल्यावाई । 

वतेमान कालमें कोई महान खी, सहारानी अहल्पावाइंसे अधिक . 
विख्यात नहीं हुई यथार्थमें वह ऐसे देवी गुणोंस विभूषितथी कि जिस 
समय जिसदेशमें उत्पन्न हुई उस देशकों एक दिव्य भूषण मानतीथी; 
वह उचचसन्मान, प्रोठ प्रातेष्ठा, तथा निमलयशका पात्र हुईं थी | नस“ 
देह भारतवपमें सीताजी, दीपदी, झुन्ती तथा शकुन्तला इत्यादिका यश 
निर्मल चन्द्रमाकी चांदनीके समान विस्तारित होरहांहे,, उसका यथाथ 
कारण यहींहे । कि चडेशविद्वान कवियोंने उनके गुणानुवादोंका गानकर 
संसारमें उनके नामोंको प्रासिद्ध कियाहे । परन्तु इस महाराष्ट्री महारानीक 
निमित्त कि जिसने मर्द्ार्रावके एक बृहत्राज्यको वराबर तीसव् तक 
चलाया तथा प्रत्येक काय बाद्धि,बल,न्याय,घर्म ओर शीछताके साथ साथ 
पूराकिया, किसीभी कवीश्वरने मलीप्रकारसे कुछ परिश्रम न. किया। . 
उसको परलोक गये लगभग ११०वष हुए परन्तु आश्चर्यह कि स्वदेशी 
विद्वानोंमें से एकती मनुष्प आमतक ऐसा नहुआं कि जिसने इस 
प्रतापी , प्रभापाठक तथा नीतिषम संस्थापक महारानीका इतिहास 
लिखाहो ! एक परदेशी ग्रन्थकारने इस महान खत्रीके सदाचार सहूगुण, | 
सुनीति और सुब्रद्धिकी प्रशंसाकर आदर सहित वर्णन किया है । कि 
जिससे यगोंतक उसका नाम स्थिर रहेगा और संसारमें उसका यज्ञ 
गाया जावेगा। : ः 

परदेशी ग्रन्थकार अपने ग्न्थमें लिखताहे कि अहल्यावाईका जन्म 
सन्‌ १७२५४ ०में सेवियाके कुलम हुआथा । उसके विषयमें और कुछ 
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अहिल्याबाई। (३७) 


आधेक जानकार नहींहे परन्तु जो कुछ जाना गया है वही लिखताई। 
 अहस्यावाईक शरारका रंग कुछ सांवलासा था । उसका रुप ऐसा 
प्रशंसनाय न था कि जिसके ऊपर ख्ियें सदा अभिमानिनी बनी 
. हैं। कहाजाता है के रब॒जी पेशवाकी रानी चाजीरावकी माता अने- 
तावाइ अत्यन्तहीं रुपवत्तीथी और टसकी अपने रूपपर अत्यन्तही गर्व 
था। एकसमय वह घारानगरीमें आईथी कि उसने अहल्पावाईके गुणों- 
की सुन तथा उसके यशको फेलता देख अपनी एक दासीकों बुढ्ाकर 
कहा, 'जा देखआ, कि उसका रूप कफँसाहे ? आज्ञा पातही दासी अह- 
व्याचाइकी देखनेगइ और उसको देख अपनी रानीपे आकर कहा फि, 

ल्यावाइ कुछ बहुत रूपवती नहींहे परन्तु एक देवी दिव्यता टसकें 
मुखपर प्रदीप्मान होरही है ।' अनन्तावाई उसकी वातोंकी सुन चप- 
चाप होगई और कहने लगी कि, वह चाहे जसी गिनी जावे परन्तु रुपमें 
तो मेरी बरावरी करही नहीं सकती, | अहल्यावाई कुछ ऐसी कुछ 
पभी न थी कि उसके देखनसे घृणा उत्पन्नहों | सरल श्यामरूता उसके 
शरीरपर थी,तथा आकृतिभी देखनेम शोभायमानथी । झुखपर भोला- 
पन और साथुत्व भठीप्रकार झलक रहाया,वह अत्यन्त उदाराचित्त और 
दयालथी, । ईश्वरने उसकी रूपवती वनानेके बदले दिव्य झुणवती चना - 
य उसे श्रष्तित कियाथा, कि जिस आम्रपणके सामने ओर सब आम्र- 
चण तुच्छ है । जो आंतरिक भपणोंसे विभूषितहे उसभे॑ चाहे बाहरी 
आश्वूषण न हों तो भी वह बाहरी आश्वषणोंकी अपैक्षा अत्यन्त शाभाय- 
मान होता है । 

मरहठे राज्यकुलकी दूसरी स्तरियांदी अपेक्षा अहस्थावाइन कुछेक 
आधिक विद्याभ्यास कियाथा, इसका कुछ भीप्रकारस प्रमाण नहीं 
मिलता, तेसेही उसने वाल्यावस्थामें विद्या सीखीवी या यगृवावस्था्म 
यही नहीं जानाजाता । परन्तु इतनातों अनुमानसे जानाही 
जातांहे कि वास्यावस्थामें शिक्षापाये बिना कोईभी मनुष्य ऐसा सद- 
मुणी, विद्वान तथा निपुण नहीं होसकता । अहल्यावाई अत्यस्तही 


(रेट) . नारीरलमाला ! 

धर्म नियमसे पुराणादिक ग्रन्थोकों सुनती और योग्य ग्रन्थोंका पा 
क्रतीयथी । इसको विवाह मल्हारराव होस्करके पुत्र खंडेराव होल्करः 
साथ हुआथा, परन्तु वह अपने पिताके जीवित समयमेही मालीरा' 
नामकपुत्र तथा मच्छा बाई नामक पुत्रीकी छोडकर मरगया । अथां 
अहल्पाबाइके केवल एक पुत्र और पुत्रीथी । जिससमय अहल्यावा 
विधवा हुई उससमय उप्तकी अवस्था केवल बीस वर्षकी थी। पति 
मरनेके पीछेही उसने रंगीन वस्ध पहिनने छोडादियेथे। दक्षिण देशः 
बहुधा विधवां ख्विये सफेदही वख्र पहिनती है, इसही रीतिके अन॒स्। 
वहभी बिना किनारीके सफेद वस्ध पहिनतीयी, इसपरथी एक साहा 
अतिरिक्त वह किसी प्रकारके आभ्ूषणकाी न. घारण करतीथी । यर्धा 
इल्दियोर्के सुसभोगके नासेतत सदप्रकारकी सामग्री प्रस्तुतथी पर- 
उसने अपने मनकी सांसारिक विषयोंमे प्रवृत्त होने नहीं दियाथा उः 
के शांत चित्तपर दृढ वेराग्य स्थिर होगयाथा इसकारण उने विषयों 

सदा सुखए्वेक विमुख रहती थीं। 
जब अहल्यावाईके श्रशुर मर्हारराव होल्करका देहांत हुआ, ९ 
उसका पौत्र मालीशव (अहस्यावाइंका पुत्र ) गद्दीपर बैठा; परन्तु ८ 
महीनेके भीतरही पागल होकर मरगया । अहस्यावाइंकी पुत्री मच्छ 
बाई दूसरे झुलमें व्याहींयी, इसकारण होल्करकी गद्दीका आशिक 
' 'कैबल अहल्यावाईकोही रहा | मल्हार्ावके झख्यमंत्री गेगाधर यः 
वन्‍तका यह विचारथा कि अहल्याबाई अपने इलमैसे फिप्तीकों गोद 
ले और उसको गद्दीपर विठावे तो अच्छाहै। अहल्पावाईने इस विषय 
कहा कि-“में गद्दीके दोनों अधिकारियोंकी सम्बन्धीहूं ॥ एककी २ 
आओर एककी माताह, अतएव मही स्वयं राजकाय कहूँगी।!” मे अ' 
. -जीवनकालमें किसीकोमी राज्यका आधिकारी न बनाऊंगी । प्प 

: गेगावरको पेशवाके सेनापति रघुजीने मिलूंकर यह यत्न किया 

यह वाई किम्रीप्रकारभी गद्दीपर न वेठ सके । परन्तु अहस्यावाः 
: उनसे कहला भज्ा कि मेरे साथ झगडा करनेवालेको अप्रतिष्ठाके आँ 


अहिल्याबाई। (३५ ) 


च्ह 


रिक्त और कुछमी न प्राप्त होगा। पीछे रघुजीको युद्ध करनेम ततरहुआा 
देख अहिल्याबाइनेभी शुद्ध करनेकी तयारी की । अपन हाथीपर हद: 
- धरवा और अख शब्रको धारण कर युद्ध करनेकी सवार हुई । डरते 
कहा कि यद्यवि युद्ध करनाही पडा तो स्वयेह। संग्राम सनाके सी 4 
लडकर शाब्वओंकी हटादंगी | संधिया तथा पेशवाने रइुजीस कहलछा 
भेजा कि खीसे यंद्ध करनेमें हम तुम्हें कुछभी सहायता न दगें। तेंधा 
पेशवाने रघनीसे यहमी कहाथा कि “अहल्यावाईके गद्दीपर बैठनसल 
तुम किसी प्रकारकी वाया तथा रोक ठोक ने करों ॥ अंतम यहे महा: 
नूआर्या होलकरके राज्यसिंदहासन पर सन्‌ १७८४३० में बेटी, जिस 
दिन वह गह्ापर बठा उसहा दृन राजकोपक समस्त ध पर 
तुल्सीदल रख उसे परमार्थमें लगानेका संकल्प किया । तुकोजी . 
होल्करको सेनापति नियत किया, औरनी चबहतसे फरफः 
राज्यप्रबंधमें किये । स्वयं सखी होनेके कारण जो काम अपनस | 
नहीं होसकता था वही काम कारवारियोंकाी सापा । शेप समस्त 
अधिकार अपनेही हाथमें रक्खें । यद्यपि भूतमन्त्रा गभावरत 
उससे द्वेप किया था तोभी उसने पहली राजभाक्ते और राज्यसताका 
विचारकर उसके दोपोंको क्षमाकिया और फिस्मी टसकीहा अपना 
मन्‍्त्री बनाया; वरन्‌ जिस प्रांतमें तुकोजी होलकर संवेदास्या उस 
प्रांतक समान उप्तेमी एकप्रांतका सवेदार बनाया | सह बराबर बीए 
वषतक दक्षिणमें रहा तोभी ऐसा काम न क्रिया।कि जिससे उसका ग्ज्य 
भक्तिमे शंका टलन्नहों । अहल्यावाई उसको पृत्रकें समान जनिता भर 
और वह अहल्यावाईको माताके समान मानताथा। जवंतक वह जा। 
विंतरहा तवतक उसकी अत्यन्त प्रातिष्ठा रही और उसके मस्तक ड्ूल 
रांत उसके आध्धेकारपर उसका पत्रानयत हुआ । 

मालवा तथा मेवांके सोके राजकीय झगडोंकी अहस्पादाई स्वयदों 
निवरटातीयी, उसके समस्त कामों न्याय तथा शालता झलकतीया 
अहल्यावाइके मनमें संदेव यही इच्छारहतीयी कि दर्शक सं वप्रकारस 
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उन्नातिहों तथा प्रजाके जानमालकी रक्षा होकर चह सव सुख चैनस रहे। 
वह अपने यहां झुछभी सेना न रखतीथी उसकों अपनी सेना तथा 
: प्रजाकी राज्यमक्ति के ऊपर दृठ विश्वासथा;वह कहाकरतीथी ।कि,परदिशी 
शब्चओकातो मझे कछ भयहीं नहीं है। वह स्वाधान राजात था सदोरोका ' 


आदरपूवक सनन्‍्मान करतीथी और उनको अपना अंगश्नत मानतीयी, 


आर योग्यता अनुसार मानभी देतीथी । अपने प्रजा महा नन, व्योपारी 
तथा जमींदारोंकी बढती देखकर संदेव प्रसन्न रहतीथी- ओर उनके 
बनकी और कभीभी कुद्यषप्टिसे न देखतीयी । बरन्‌ उन सवपर आधिक 
कुपाकर उनको रक्षाका पात्र समझती थी।इसही कारण प्रजाका भी उस 
पर अत्यन्त भक्तिभाव था। 


प्रजाका भंक्तिमाव बढते २ इतना होगयाथा कि उसके राज्यमें भील 
लोगेंनिमी लूवमार करने आदिके नीच कार्मोकी छोड दियाथा । उनकी 


शो 2 का 


ओर अहब्यावाइभी प्रीति तथा सन्मानकी दृष्टिसे देखतीथी और उनकी... 


सम्यताकी -दखकर सन्‍्तुष्ट रहतोथी। किसीसमय जब यह जंगली मनु- 
 ध्य किसी कारणस विमखहो उपद्रव करते तो उनके ऊपर अपना वल 


व पराक्रम प्रगटकर न्यायानुसार यथोचित दण्डदेती । अपने घम तथां 


इसरके घममें कुछभी भेद दृष्टि न रखकर किसीको दुःख न देती क्योंकि 
वह जानदीथी कि किसी मतपर अन्याय करना शाख्रकी विधि नहींहे। 

सवपर संदव दयासेही बताव करतीथी।इस के घमराज्यमें किसीकी 
किसीप्रकारकाभी दुःख न था। जो कदाचित्‌ विस्तार पूर्वक इसके राज्य 
प्रवन्धका वणन लिखाजातातो ण्क बडायारी अन्य वनता। परन्तु तोभी 
इतना कहनाही चाहिये कि इसका धर्म राज्य भारतवषमें न्याय ओर . 
भजापालनका एक दिव्य दृष्टान्तह ।' 


अहल्यावाइके समयमे उसके राज्यपर उदयपुरके रानाके अति- 
फिक्त दूसरे किप्तीनेभी चढ़ाई नकी थी। रानाके साथ यह वाई ऐसी वीर- 
तासे लडीथी कि अन्तमें रानाने उससे सार्थकिरनेकी कहा भेजा 
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आर उसकी सब वातांकों मान अपने उदयपुरकी ओर लॉट गये 
स्थावाइक राज्यम विशेष कहने योग्य वात तो यहीयी कि उस 
के राज्यका प्रवन्ध ऐसी उत्तम रीतिसे था कि किप्तीमी समय किसी 
प्रकारकाभी उपद्रव या असन्तोष उत्पन्न न हो, प्रजा सुखसे रहतीथी। 
. सब मनुष्योंके साथ वह योग्यता पवक वत्तेतायी | परिश्रमी और ग़ण- 
वान्‌ जनेंकी अपेक्षा लुटेरे मनुष्योेकी ओर वह आधिक दवा और न्याय 
प्रवक वर्ताव करतीथी । देशी राज्योंमें संदृव कामदारोंके बदलनके 
समय कुछ न कुछ झगडा हुआही करताहे, परन्तु अहस्पाबाइके राज्य 
में ऐसा नहीं होताथा, क्योंकि वह अपने अधिकारियेंकों बहुतही 
कम बदलतीथी। जवतक उसने राज्यकिया तवतक एकही दीवान गो- 
: विंद पण्डित गन्नुद्दी रहाथा। खण्डेरायने बरावर वीसवर्षतक इन्दोरकी 
नोकरी कीथी। कहाजाता है कि महारानी अहल्याबाई अपनी प्जाकी 
अनयक्त तथा सुखचैनमें मपम्तदेख जितना प्रप्तन्न होतीथी उतना प्रसन्न 
अपने राज्यकोशके दृब्प आदिस न होतीयो | मारतवर्षके छोटे मोदे 
बहुतसे राज्योके प्रातिनिधि कि जो अहल्यावाइके राज्यमें रहतेंथे,डनकी 
संमतिको दूसराकी सम्मतिकी अपेक्षा बहुत मानताीयी । अहल्यावा- 
इके प्रातिनिधि पता, हेदरावाद, ओरंग पद्चन, नागपुर तथा लखनऊमें . 
रहतेये । उनका लेनदेन समस्त भारतवर्पके वड़े बडे राजा महाराजा- 
ओंसे हुआ करताथा । उसने वहुतसे गठ और किले बनवायेथ, आर 
बहुत द्रव्य व्ययकर विंध्याचठ पहाडकी काट सडक बनवाईथी | सम- 
स्त राज्यमें लक्षों रुपया व्ययकर घर्मशाल्ा, मन्दिर तथा बड़ेर इृत्कुण 
'बनवाये । इनके दानका वंणन राज्यमेंही नहीं वरन्‌ बड़े े दूर दद्गीमे 
होरहाथा । बड़े १ तीर्थ स्थान जेस काशी, मथरा, प्रयाग, जगन्नाय, 
द्वारका रामेश्वर तथा केदारनाथ आदे स्थानाम उसने मादर चनवया 
' सदावते विठल्गादियेये, कि जो आजतक बरावर चल रहेंह और जिनसे 
साधसन्तोंका वर्ड उपकार होरहा है। काशीजीम ओआविशनाथर्जात 
 मंदरिस्कों कि जिसका समस्त शिखर सोनेसते महाहुआ है, अहस्पाचाई- 
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हीन वनवायाहे ।. इन्दोरका प्राचीन नगर नदीके दोनों, किनारोंपर था 
'परसतु अहल्यावाईने सन्‌ १७५८ ३० में उसको इबजानेसे वहां दसरा 
नया नगर वसाया। 
आश्वप्की वातहे कि एक ख्त्रीने किसप्रकार राज्यका वडा भारी भार 
उठाय कठिन परिश्रमसे .वरावर तीसवपतक एक समानही न्यायकर 
अपना कामकाज चलाया ! वह प्रातःकालमें उठ नित्यपनेम तथा पूजा 
पाठकर नित्य नियतकाल तक हरिकथा सुनतीथी + फिर अपनेही 
हाथसे सुपात्रोंकी भॉजन तथा दान दाक्षेणा दें. सोजन करतीथी ! 
उसके वंश मांस खानेका निषेध नहीं है, परन्तु अहस्याबाई 
परमवष्णव थी. इससे केवल अन्नके अतिरिक्त. यह दूसरा कुछभी 
न खातीथी ! भोजनके उपरांत थोडी देशतक -सोकर दो 
बजे तइ्यारहों राजसभामें जांवैठती, और सायेकारू- तक सब 
राज्यकाय करतीथी । दक्षिणियोंमें ख्चियोंका पदों करवाने तथा घरम 
बन्दकर रखनेकी चाल नहीं है।यह रीति वहुधा भारतवषके उन्हीं देशी- . 
में प्रचालित है क्योंकि उप्त ओर सुसलूमानोंका आविक उपद्रव न था। 
मरहटोंमें अचतकभी ग्रा्चीन आसय्योकी कितनीही रीतें देखनेमे॑ं आती 
। वे अपनी ख्रियोंकी शिक्षा देनेमें भारतवपके दूसरे देशोंके मनुष्यों 
के समान तुच्छ नहीं मानते, प्रसन्नता पू्षेंक लडकियोंकी पठना पढाना 
सिखातेंह । इन मनुष्योंमें धघनवनोकी खरे. घडेपर चढकर थाहे जहां 
फिरसकतीह उनको किसीम्रकारकी रोकटोक नहींहे (रीतिके 
अनुसार अहल्यपावाईभी विना परदेके दवारमें बेठ. राज्यका सब काम- 
, काज करतीथीं । प्रजाकी पुकार वड़े ध्यानसे सुनती तथा. न्योयपूर्वक 
: उसका निवदारा करतीथी । छोंदे बडे सवही उसके निकद जासकते 
थे; किसीकामी रोकटोंक न थी कि जिससे संव कोई अपना हुःख 
« प्रगट करसकतेथे। “ इश्वरके समीप सुझे इन सब कामोंका उत्तर देना 
पड़ेगा । ” वह इस निश्चयसे सब काम बड़े विचार पूर्वक और इंश्वरका 


कप 


भय रखकर करतीथीं। संसारमभ ऐसे वहुतही थोडे मनुष्य कि जिनको 


अहिल्यावाई। ६४३ ) 


सत्यासत्यका विचार और ईंश्वरका भयहों। सभा विसजन होंनेके पीछे 
कुछेक समय जप पूजनमें बैठ कथाकी सुनतीयी; तदनन्तर भोजनकर 
रात्रिको नवसे ग्यारह वजेतक कामकान करतीयीं, तदनन्तर शायद 
करनेको जात्तीयी | त्रत तथा उत्सवके दिन अतिरिक्त इन नियमों 
अपने अन्य कामोंमें लगी रहतीयी, क्योंकि उसदिन इंखश्का पूजन 
तथा भजन कीततन अधिक करतीथीं । । 
अहल्यावाईंके समस्त कामका जो में उसके चित्तकी उदारता 
शीलता, दया, तथा धरम आधिेक प्रशंसनीयहे । वह नित्य दीन, हुःखी 
तथा द्रिद्री मनुष्योंकी भोजन करातीयी और तेवहारकें दिन उनको , 
अनेक प्रकारके पदाय खिलातीयी, ग्रीप्पऋतुर्में जब सर्यकी तपनसे 
मालवेमें जलकी त्राहि २ पडतीयी, तव स्थान २ पर पानी पिछानिक 
पोपले विठाती; कि भिससे दीन तथा यात्रियोंकों सुख हो। जाडेकी 
ऋतुमें कहट्ालेकोी बस्र देती थी पश्च पत्चियोपरभी दयाकी 
दृशसि देखतीयी । कितने एक स्थानोंमें पशुओंकोी पानी पिलानिका 
प्रवन्ध कियाथा; पक्षियोंके चगानेफो खेतके खेत मोल लिये जातिथ 
आजकलकी नह पबद्या सीखेहुए अपनेकी शाक्षत जाननेवाले कहतेड 
कि अहल्याबाई दथा दब्य व्यय करतदीयी; परनत इसमें तो कुछभी 
संदेह नहींदें कि उसके किये हुए कामोंपे सदर्खों नहीं बरन्‌ छक्षों 
प्राणियोंकी छाथ पहुचाहे, उसने बढ़े दया तथा बमके काम कियेद । 
अगणित मनष्योपर उसका उपकार हुआहे | उसके समस्त काम पराई 
भलाई, परोपकार तथा प्रजापालनके निमित्तही हुए थे। एक समय 
उसके एक कारवारीने मेलकमसाहवसे कहाया कि, आप सलीपका- 
रसे जानते हैं कि आजतक महराणीका सुयश और सन्‍्मान किस 
प्रकारसे फेलरहांहे ? फेवल उनके नामकी लेतेही मनृष्योंक चित्त 
. एक परमोपकारीका स्मरण हो आताहे। इस समयमें इस जातनिके 
राजाओंम ऐसा कोई नहींहे कि जो इनसे विरुद्ध काम करनेंम एक 
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सहात्माका निरादर करनेकी समानता तो क्‍या बरन्‌ एक घोर पाप 
करनेकी समान न समझताहो ! उनमसे ऐसा कोईसी नहींहे 
 किजों अहस्यावाईके शच्ुओंके विमुख युद्ध करनेकी न तइयार 
होजावे ! पेशवा सरकार, नव्वाव निमाम तथा टीए सुलुतानभी 
शराणाजाका गण गातह । सार हन्दू तथा ससलमान इचरस यहा पाथना 
“ करतह के इस धमात्मा महारानीका राज्य अचल रहे और उसका 
अताप [देन प्रातेदिन बढ़े । 
वृद्धावस्थाम अहस्याबाईकी एक वडा भारी दुःख पडा, अथाव: 
डैंसकी पुत्री मंच्छावाइका पति देवेच्छांस पूर्ण सुवावस्थाम मश्गया । 
उसके मृतक शरीरके साथ सती होनेकी मंच्छावाई जब तदइयार हुईं 
- तब माताने अनेक प्रकारस उसे समझाकर कहा 'कि,-“ बेटी ! मेरा 
. कहना मान, और सती न हो, क्‍यों कि इस संसारमें अंब मे ऐरे 
बिना दूसरे किप्तीकाभी सहारा नहींहै। इस दृद्धावस्थामें तुझकोही 
देखकर जीतीहूं । जो तू न रहेगी तो फिर मेरा दुःख दद कौन एँछेगा! 
वेंटी | मानजा ओर मेरे दुःखकी ओर इंष्टिकर | ! 
मंच्छावाईका मातामें अत्यन्त खेहया तोभी अपने मयेकर बिचा- 
रकी न छोडकर उससे कहा कि,- प्रियमाता | तुम अब दुद्ध होगई . 
हो; इसकारण संसारमें बहुतही थोड़े दिन रहोगी । मेरा पति तथा पुत्र 
दोनोंही परकोककोी गये,ओर फिर जब तुममी न रहोगी. तो फेर 
यह मेरा पहाडके समाव जीवन किसप्रकार कटेगा। इसका पिचारकर 


॥०+ ३०. कक. मे 


मुझे सती होनेदी!अथात्‌ इससंसारमें पतिके सांथ झसे प्रतिष्ठा साहित 
जानेदी। फिर ऐसा अवसर सुझको न मिलेगा, इसकारण मतरोकी। 
अहसल्याबाईने देखा कि अब यह किसी प्रकारसभी न मानेगी और 
. मेरे समझानेका प्रभाव इसके चित्तपर होताही नहीं, तव अन्तमें हार- 
मान कर सती होनेकी आज्ञादी । मंच्छावाई इमशानभमितक पार्तके 
'शवबके साथ जाय चिताके सन्मुख खड़ी हुईं, वहींपर दो ब्राह्मणभी 
-अहल्याबाईका हाथ पकड़े खड़ेरहे । अहल्यावाई अपना कठिन हृदय 
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कर शांत चित्तसे अपनी इकलोती सन्‍्तानका जलहना दुखनेका खड़ा 
रही । परन्तु जब मच्छाचाई पतिके साथ चितापर वेठी ओर चितामस 
' अग्निकी रूपदें उडने लगीं तव सहसों मनुष्य सतीका नामले जय १कार 
करनेलगे । अहल्यावाई यह दृदय- देखकर अत्यन्त विलाप करने 
लगी, ओर बलप्रबंक उन ब्राह्मणोंसे अपना हाथ छुडाय चिताके। 
- और जाय अपनी पुत्रीकी अग्निसे खींचने लगी । परन्तु उप्त प्रचण्द 
आम्रम उसका पता कहांथा ? अंतम अहस्पावाई मदछित हो पशथ्चीपर 
गिरपडी । तदनन्तर चिताकी ठंढी होनानेपर रानीजी नर्मद्र्मे स्ान- 
कर घर आईं । अहल्यावाईने शोकातुर हो तीन दिनतक अन्न जछ ने 
ग्रहण किया, धह केवल मुख बंद किये पडीही रही । जब सावधानहों 
चित्तमें सन्‍्तोष आया तथ सतीके स्मरणाय वहां एक दिव्य मन्दिर 
बनवाया । 


सन्‌ १७९० ३० में अहल्यावाइका ६० वर्षकी अवस्थाम परलोक 
' वास हुआ। दिन और रात्रिके परिश्रमसे तथा रानकाजकी चिन्ताओंसे 
उसका शरीर निर्वल होगयाथा। तथा निलके ब्रतोंसिभी उसका शरीर 
जजर होगया इन्हीं कारणोंसे वह शीघ्रही मरगई । अहल्य/(वाईकी 
नीति निपुण, धर्मपालकता, चित्तकी दृठता; ब्रह्मचय्य, इख्िय निम्रह 
तथा प्रजापालन सम्बन्धी सिद्धांत वणन करने योग्यद । उसकी 
भलाई बुराई तो इतनेहीसे प्रगठ होगई होगी अतएव अधिक छिसनेंक 
कुछ आवश्यकता नहीं है । दसम एक बड़ा भारी प्रधान सहण यह 
था कि अपनी मिथ्या प्रशेसा कुछमी न भाती थी। यद्यपि कोई इसकी 
स्त॒ति करता तो उसकी ओर विरक्तता दिखाती । एकंसमय एक विद्वान 
पंडित उसकी स्तुतिका एक बढ़ा उत्तम ब्रंयचनाय निकट लेगये। 
हल्यावाईने उसे आदिसे अन्ततक ध्यान देकर सुना,भोर फिर अन्तमे 
कहा फि,- पण्डितजी में एक अधम पाविनीखी है, किसी समयभी 
ऐसी प्रशेसाके योग्य नहीं। त्दनंतर अपनी सृतिका वह अन्य पण्टितसे 
. हे नर्मदामें हवा दिया,और पंडितको कुछभी पुरस्कार दिये बिना विद 
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किया।अकबर वादशाह अत्यन्त इृद्धिमानथा,परन्तु उसने अपनी प्रशंसा 
करनेवालके उत्साहकी न घटाया अथांत्‌ अव॒लफजलने उसकी मिथ्या 
स्ततिका जो ग्रन्थ लिखाथा उसको वैसाका वेसाही रहनेंदिया । परन्तु 
यह अनुपम आयो तो उससे इस विषयमें भी अधिक बढगई। 

अहल्याबाईके सदाचार और शुभगुणोंके सम्बंधभ मेलूकम. साहब 
लिखते हें कि,- जो कुछ इसके विष्यमें लिखाहे उसमें इतना तो प्रमा- 
णितही हैं कि उसकी सत्यता ओर यथाथ॑ंतामें किसीप्रकारका भी - 
संदेह नहीं दिखाई देता” परन्तु यह अत्यन्तही आश्चस्यंकी बातह कि _ 
एक ख्त्री इतनी गम्भीर और सांसारिक विषयभोगोंसे . विरक्तहो । 
यद्यपि वह स्वधमके विषयमें अत्यंतही दृठथी परन्तु उसमें परधमकी 
ओरसे कुछभी इपो न पाई जातीथी । किप्तीमी धमवालेिकी तुच्छ न. 
गिनती, किपीके बममें किसीप्रकारकाभी विष्न न किया | वह भत्येक 
वबमवालोंकी ओर उपकारकीही दइषप्टिसि देखती . रही; .दूसेरके आत्मां- 
को संतोष देनाही अपना कर्तव्य कम समझती रही । वह सदेव इख्वर-. 
काही भय रखकर सव काम करतीथी दसरके अवगुणोको क्षमाकरती 
परुषके शरीरमेंभी ऐसे गुण दुलूम होतेहें कि जो 'एक ख्रीके शरीरमें . 
स्वाभाविकही विराज रहयथे । मालवा देशके महुष्य इस अहतल्याबाइ- 
की इन महानगुणोंसे विश्वापेत ओर इंश्वरकी आंशिक मानतेहे । यदि ' 
हम ध्यान प्रवक देखें तो यह परम प्ताध्वी अहल्यावाइ नीति और धमो- 
नतुरागी राजाओंमें शिरोमणि अथवा इस सिद्धांतकी परम दृष्टांत रूप 
हुई है। सिद्धांत यहंह कि जो राजा इंश्वरका भय चित्तमं रखंकर 
अपनी प्रजाकां पालन करतांहे वह सम्पर्ण धम करंता है, और उद्री* 
की संसारमें निर्मल यश प्राप्त होताहि। ” 

अत्यन्त शोचनाय वात है कि भारतवर्षके बतमान इतिहासोंमे 
अहल्यावाइका वणन नहीं पाया जाता । यदि कोई इतिहासकार इस 
रानीके नीति, रीति, गुण, बम और न्यायका यथार्थ वर्णन लिंखता 
तो मेलकमसाहवक्ा लेख कि जो उसने अन्य राजाओंके पक्षमें लिखाहे 
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मिथ्याहोज्ञाता ! उसका दृठ लेख है कि कोईभी भारतवर्षीय राजा नि- 

 मेलनीति तथा सुंदर प्रवेघस्वेक राज्य नहीं चछासका। फिर यहभी 

कहाहे कि टोरिन्टन साहबनेभी अपने ग्रथमें तलूसीचाईका वणन आ- 

क्षप करके लिखा है। परन्तु अहल्यावाईका नाम तक कि जो भारतवर्ष - 

की एक दिव्य आभ्रपषणथी डसे नहीं लिखा। कितनेही एक स्थानेंमिं 
अभागे देशियोंके विषय ऐसे उलदे लेख आगये ह कि जिनप,विचारे 

- परदेशियोंकी विस्मय होताहे। वह है तो कुछ औरही और घह समझ- 
ते कुछ ओरहीह । अतएवं उन विपरीत वातोंकी निकाल सत्यका निरू- 
पण करना चाहिये। . _ 

.. हम ऐसी आशा रखतेंह कि कोई देशी विद्वान इस महारानी अह्द 
स्पावाइका विस्तारएंक इतिहास खोजकर इकट्ठा करे और मनुष्पोमिं 
डउप्तकोी विस्तारितकर अपनी कीर्तिकी अमर करे। क्योंकि भारतव्षके 
नवीन बादशाह और राजाओंमें जप्ते अकबर बादशाह पराक्मी होग- 
याहे वेसेदी स्रियोंमें महारानी अहल्पावाई भी होगई 


क्रषण्णाकुमारी | 


कृष्णाकुमारीके समान करुणाजनक अथवा ढदुःखहृदयद्रावक इर्तात 
भारतवपंके इतिहासमें दूसरा कोई न होगा | डद्यपुरंक राना कि जो 
राजपतोंम सबसे डँचे कुलफे मनिजतेहँ, उनकी कृष्णाकुमारी नामक 
कन्याथी । उसकी मा अनहलबाडेके चावडा वंश ही थी। क्रृष्णा- 
कुमारीका जन्म सन्‌ १७५२३ ०म हुआ था । यह(हैक 5मारी अत्यर 
स्वरूपवानथी । उसकी म्रदचाल, मंद्भापण, तथा संर्वागकी लावण्पता 
तो ऐसी मनोहर थी-कि वहतसे मनुष्य उसका राजस्थानका कमल 
कहते थ [. हि 

भेलकम साहब अपने ग्रथर्म लिखते है कि-उसके संगेभाई युवराज 
राजसिंहरों देखकर उसकेही रुपरंगका अहमान किया जाताथा 


नि दल 2 का का शक आर 
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देखनंसे उसकी मुख सद्गापर एक प्रकारकी मींठी कोमलता देख पडती. 
थी, और मुखकी आकृति देखनेसही जान पडताथा कि वह अत्यन्त 
तीत्र ब॒द्धिमान होगा। कृष्णाकुमार्सके विवाहका संम्बेध जोंधपरके 
महाराजसे हुआथा, परन्तु व्याहहोंनेके पहिछिही महाराजकी मृख्छ 
होगई, इसकारण जयपुरके महाराजके साथ उसका व्याह ठहराया. 
गया और उसको श्रीफल आदि भेजकर तदयारी करानेको कहलाभेजा 
इतनेमें जोधपुरकी गद्दीपर वैठनेवाल़े राजकुमारने: संदेशा मिजवायो 
कि,-कृष्णाकुमारीका सम्बंध इसराज्यके स्वामीसे होचका है, अत- 
एवं उसका पाणिग्रहण मेरे साथ होना चाहिये। इसप्रंकारसे जोधपुर 
तथा जयपुरके राजा इस कृष्णाकुमारीसे व्याह करनेके निमित्त उदय- 
पुरमें आये ओर दोनोंही रानाकों धमकाकर, कहने रंगे कि,-हमें- अपनी: 
पुत्री न व्याहोंग तो हम तुम्हारे राज्यका नाशकर डालेंगे।उद्यपुरके राना - 
. इन सच राजाओंसे वेश ओर पदवीमें ऊंचे गिने जातिथे परन्तु उसस- 
. मय उनमें इतना वलहू. ओर पौरुष न था कि उनसे युद्ध कर सकें । 
दोनों राजा छुद्धंक निमित्त केवछ अपनीही सेना नहीं बरन्‌ दूसरे 
लुटेरे मनष्योकोभी इकट्ठा कर छाये इसके अआतिसिक्ति दोनों सेनाओंके 
मनृष्य उदयपु रके राज्यमें छूटमार मचाने लगे । इससे राना कायरहो 
बड़े विचार पडगये कि अब क्या करू? किसको प्रम्नन्न रखकर किसको 
अप्रसन्न करूं? उनके चित्तमें अत्यन्तही खेद उत्पन्न हुआ-बह, कहने 
लगे कि इस कन्याके कारणंही मुझे यह विपात्ति भोगनी पडीहै। राजाकी 
अत्यन्त खदित देख अमीरखांने कि जो अत्यन्त कठोर हृदयथा सम्मत्ति 
_ दीकि,  सव दुःखोंकी जड़: इस कन्याके कारणही इतना. उपद्व 
हुआ है अतणव उसकोही ठर कर दियाजाव तो यह सब्र वखेंडे दूर: 
- होजावें । ” इस सम्मतिकों मानकर पिताने अपनी कमछके समान- 
' कोमल और निर्दोष छूडकीके मारनेकों पहिले तो अनुचित समझा 
परन्तु फिर अंतमें उस निदेयी म्लेड्छकी सम्मतिमें आप अपनी पुत्री 
को मार डालनेका निश्चय -किया। परन्तु इंस भयंकर घोर पापके 


कृष्णाकुमारी | (४९) 


करनेकों कोईमी. वधिक न मिलताथा | अँत्में राजाने एक नातेदार 
दौलतासैंहकी और देखा कि यह कार्य तुम करके उदयपुरकी लाज 
रख सकोगे । कायर क्षत्रीका यह विचार सुनतेही वह कांप उठा और 
सिंहके समान गजन करके कहने लरूगा,-'उन मनुष्योंको थिक्कारहे 
कि जो एक निदोप कन्यपाकी रक्षा न कर उसके वध करनेकी सम्मतति 
देते हैं| ऐसी नातेदारीं मिह्ीमें मिलजाय कि जहां एक अवम कारये 
करनेको प्रेरित किया जाताई !! ” पीछे राजाने इसकामके निमित्त 
एकभाईको बुलाय समझाकर कहा कि,- विना यह काम किये उदय- 
पुरकी छाज किसी प्रकारभी नहीं रहसकती, केवल एक यही उपायंहे . 
के कन्याकी सारडालाजाय | ? तदनंतर उस घातकी वधिकन कृष्णा- 
कुमारीकों वर्छसि मारना स्वीकार किया, परन्तु वह जब कृष्णाके मह- 
लमें गया और जहाँ वह नवयौवना कुमारिका लक्ष्मीके समान विशाज- 
तीथी वहांपर पहुंचा तो उसका पत्थरके समान कठिन हृदय ढस को 
मलांगनाके देखतेही मोहकें समान पिघलयया । और निरपराधिनी 
छडकीके कलेजेमें वर्छी मारनेके बदले वह पीछेकी हा ॥ तकारू 


का 


ता 
शक अकाल 


उसका हाथ कंपकंपाउठा और वर्छी हायमंसे छूटगई । तदननन्‍्दर ललित 
उसने सव भेद कृष्णझुमारी तथा उसकी मातासे प्रगद करदिया,-और 
वहँसे नीचा मखकर पीछेकी लोट आया। ह 

माता वात्सल्यवशसे अपनी निरफराधितवी कन्वाकी हिंसा कर 
वालेकी सहझों कुवचन कहने लगी और शोकग्रस्तहों चिह्ध। दे 
रोने रूगी परन्तु यहदीरकन्या कृष्णाझुमारी अपने वंश, पिता और दर 
के कारण स्वयेही मरनपर तइयार होंगई । उसने विपक्ञाऊर सरणव: 
. शरणजनिका इृढ निश्चय किया | तदनन्तर एक सेवकन रोध ५ राजा 
की आज्ञासे विषका प्याल्ा लाकर कृष्णाकुमारीकी दिया बह परमर्चेब- 
रे शील बाला अपने पिताकी आयु तथा सम्पातिकी ्दाद्धि ७ निमित्त 
'. अत्यन्त शांतवित्तसे परमेखवरकी प्रायना करते रे उस प्याेफ विपका 
पीगई। सुटुके भयसे उसकी आंखसे एकभी आंश बाहर ८ निकडा । 

छ. 


है 
कब 


छू 


जे 


श्र #ऋर्ज- 
जप 55 
जा 


४ 
की 


ञ्ू कु 


है, 


अन्‍न्‍क-ड 


(५०) . नारारलमाला। 


माता जव दुःखित होकर दुर्वंचन कहनेलगी तब स्वयेही माताकी सम-.. 
झाने लगी कि,- है माता ; तू इतना आधेक शोक क्‍यों करतीहे ९ 
क्या यह वात अच्छीनही है कि में जन्मभरके दुःखांसे छूठजाऊंगी ? 
देःखित अवस्थाम जीवन वितानेकी अपेक्षा मरनेका डर मेरे चित्तम . 
अधिक नहीं हे माता ! क्‍या म तेरी पुत्री नहा हू केजोी मृत्यका डर 
. कर्?जन्मसेही काल अपनी अखाके सामने फंरा करता है। ससारके 
आनिर्म कुछ देर नही लगती अतणएव प्राणनिकलनेम मुझे कुछभी डर नहीं 
है जन्मंके उपरांत मरणतो होताही है) पिताजीकी अंत्यन्त- कृपाथी.. 
कि सझे इतने वषातक जीवित रहनेंदियाँं) ॥ हर 
.. बह इसप्रकार माताके साथ वातचीत- कर रहीथी कि इतनेमें .रा- - 
जाने जाना कि इतने विष्से उसके प्राण शरीरसे नहीं निकलेंगे । यह - 
विचारकर एक दूसरा प्याला भरकर उसको दिलवाया, वह उस प्या- 
लेकोभी वह अत्यन्त वर्यसे तत्कालही पीगई । परन्तु इतनेसेभी उसके -' 
. आण न गये। तच राजाने एक अत्यन्तही तीकण विष उसकी भिजवाया। 
कृष्णाऊुमारीने यह कहा कि,- मरा जीव ऐसा 'निछज्ल होगया. है कि 
दो २ वार विष देनेपरभी वाहर नहीं निकलता । ” ऐसा कह तीसरी 
वारका विषभी अंत्यंत धीरजसे पीगई । अंतम उसरात्रिको यह कोमले 
. कुमारी इस झांतभावस सोई कि फेर न उठा । ह 
इसप्रकारसे ।नेठुर तथा 'नेदेयी मनुष्योनें मिलकर इस निर्दोष 
लुंडकीका व्ाकेया .अपनी मिथ्या प्रतिष्ठाके बचानेके कारण 
अविचारियोींने इस परम सुन्दरी कन्याके प्राणलिये । जंबव धीरे ३२ - 
दयएुरकी प्रजाम इस निदोप लंडकीके वधका समाचार फंला . 
तब चारादिशाांम रानाकी निदाकाही शव्द सुनाई पंडने. छगा । इस 
राजकुमारेकि झुण तथा स्वरूप सोदयका वणन उसके मरनेके पीछे. 
अत्यंतही होनेलगा, ओर रानाकी इस विष्ठुरता और निदेयताकों जान 
मनृष्य उनकी धिक्वारने लूग। प्रजाके अंतः।करणर्म अत्यंत खेद हुंआ,इतना 
ही नहीं वरन्‌ रानाके शब्रुओंके मनमेंभी अत्यंत रलानि और दुःखहुआ। . 


 हुलसीबाई।.... (५१) 


_ कृष्णाके मरतपर उसकी मातामी उसके दुःखस दुःखीहों थोडिही दिनों 
“मे मरगई । क्यांकि सुकुमारपुत्रीके वियोगक दुधसकी वहन सहसकी | 
इसवातको आज वर्षा वीतगये., परंतुं अबतक उसका शोकमय चूत्ता- 
त, वेस्तारएवंक कहनेवाललां ओर सुननेवालाकी आंखोंमें आंस छाये 
विना नहोंर॒ता | कविशेक्सपियरने वहुधा धर्मशील पियोंका बत्तांत 
. लिखांहें, परंतु उनम॑ ग्रण तथा साहसके विपयमें कृष्णंक समान 
किसीही खोका वर्णन न हुआहोगा। अत्यंत आश्चर्य्यकी बाद कि एक 
सोलहवर्षकी कन्पाम इतना अधिक घेयहो के जिसने वंश, पिता तथा 
देशके कारण अपने प्राणोंका कुछभी मोह न. क्रिया । धन्येहें उसके 
हसको ! ह 
विपपीनेके समयभी कृष्णा हँसतीही रहीथी। उसने पहिलेहीसे जान 
रक्‍्खाथा कि. राज्यम यह सब उपद्रव मेरेही कारण होरहेंह । यम . 
राजका चक्र उसके मस्तकपर वार वार फिर रहाथा। यह अपने काल 
को बहुत दिनसेही देखनेकगीथी। उसकी भीतर वाहरसे अपनी मझत्यके 
चिह्न देख पडने लगेंथे। अपने हाथसे प्राण त्याग करनेम॑ आत्महत्याके 
महापापकी होता हुआ विचार वह प्राणनहीं छोडतीथी ओर फिर इत- 
नी घेयंवानभीयथी कि उस अपने आंतरिक भावकी माता पिताके सभी 
पी प्रगट ने होने दिया । अपने रूपकी ओरभथी उसको अत्यन्तहीं 
पिक्कार हआथा ओर इसही कारण.वह अपनी झत्यकों चाहतीयी। जब 
विषका प्याला इस रानकुमारीके हाथमें दिया गया तव वह उसको 
ल हँसते २ पीगई और अनाथनाथकी शरणहुई । 


तल्सीवाई। 

तुलूसीयाई थी होल्करके वेशमें एक विख्यात ख्री होगई हू। परन्तु 
उसमें और अहल्पावाईमे इतना बड़ा अंतरहे के जितना अंतर सोने 
और पीतलमे होतांहे । परमधामिक अहल्यादाइके नामके साथ 
इुरावारिणी ठुलसीवाईका नाम लेतेंस अहल्यावाइका निरादर करनके 





(५२) नारीरलमाला । 


समान पाप होताहै, परन्तु वर्तमान कालके इतिहासोंमें वहथा हँसकें . 
दूधके समान असार वस्तुमेंसेभी सार ग्रहण करनेफे. अभिप्ायसे तुलसी 


याइका वणन इजआहं, अथात्‌ हमकार्भा इस स्थानपर उसका वणन [ले 
खनबका आवश्यकता हुई 


इस महाराना तुलतावाइका जन्म सन्‌ ९७९७३० से हुआथा | उसके. - 
माता पताका छुछना पता नहा चलता । परन्तु दूघरा पता |मलताह - 


वह यह हैं के,- मानंभाव पेथका-एक साथू आदेजी वाबामहेश्वर 


नामके स्थानपर रहता था। यह पंथ दक्षिण देशम कृष्णभट्ट - नामके 
किसी व्राह्मणने निकालाथा ओर उसनेही उसे इसदेशमे फेलछायाथा इस 
मतवाले वेदकों मानतेहें, परन्तु पुराणोंकोी नहीं मानते । कहतेंहें कि,- 


मतहाररावका राना हरबावाई उसका शष्या4था। वाबाजाका मान 


३० ३१०२. 


उसदशशस वश्पथा इसकारण मसनुष्प उनपर बहुत पूजा लद चढठातंथ। 
वह पालकापरहा सवार हांकर वाहरका जात आर +चत्य अपनी 
संवाक नामत्त वबहुतस नोकर भा, रखतथ । इन्हा वाबाजाक आश्रमन 
तुलसावाइ वार्यावस्था प्त युवावस्थाका प्रापतहुइंथा। इस मानपथवाले 
नवववाह नहा कया था इसकारण यहना शक्का उत्घन्न हाताहाक 
चह अनाचारस उत्पन्न हुईं हांगा, आर श्रगव्मभा यहां जान . पडताह 


के वह श॒प्त कुकमाका पारणास होगा। जो छसीबाई उसको चली. 


कहलाता था आर उप्तन उसके पाप्त कुछ पढना छखना सास छया 


 था। इन मनुष्याम खियाके पठानकी प्रथा नहाह इसकारण तुललसीवाई . 
महापराण्डता अथवातसद्धा माना जाने छूमा। इश्वरन उच्चका रूप आर . 


लावण्यभा दयाथा आर इसक साथहां साथ छुहावना मठुरखाणाना 
दोथा। देखनेम ते वह अत्यन्त गुणवान जानपडतीथी परन्तु भीतर 


भातर दुराचारता आर कठा रतास इतना भराथी के अंतर्म उसका कुछ 
भा भातष्ठा न ह३। ठुल्सावाइका वेवाह वावाजी ने एक उरुषत करादया 


था इसकारण वह उसको ले दक्षिण देशमे रहताथां। एकवार शामराव 


नायक नामक किसी मरहठेने उसके रूप लछावण्यकों देख यशवंत्तराव 


कफ कु १६९४४ उन 


हर म हि - | | हे 
तुलसीवाई । ... (५३ ) 


हाल्करसे कहा कि, सुंदरी ययार्यम आपहीके योग्यद ।!” अंग्रेजी 
राज्यके पाले इसदेशके कितनेही राजा बादशाह दसरोकी रूपवती 
खियाकी वेबडक अपने महलोंमें डाल्लेतेथे ओर फिर ऐसा प्रसन्न 
होते कि मानों पृथ्वीभमसे गडाहुआ घनहीं उनकी मिलगया है ! 

होल्कर इतना अन्यायीथा कि एक समीपवर्ती मनृष्प अपनी बहू बे- 
टियोंकी उसके पास भेजकर उसे प्रसन्न रखतेये । कहाजातांहे कि गण- 
पतराव दीवानकी खौके ऊपरभी होल्कर मोहित होगयाथा । 
परन्तु वह विचारा दीवान किस शक्तिसे उससे विघ्मख हो सकता है 
राज्यम जो उप्तकी प्रचछता वदीथी उसका कारण उसकी ख्ीहीथी 
क्योंकि राजाकी उसने अपना वश्वर्त्ती बना लियाया ! | 

एक राजदूत तुलूसीवाइकी वलूएवक उसके पतिक समीपसे छीनलाया 
ओर यशज्मवन्तराव होल्करकी लाकर देदी। यशवन्तराव उसके ऊपर 
इतना मोहित होगया कि अपने पाहिले विवाहका कुछ विचार न कर 
तुलसीवाईंकी महरूमें डाल आनंद उद्दानेलगा ओर उसका पति बंदी- 
गृहमें पहकर सडनेलगा । फुछ समयवीतनेके उपरांत घुलसीवाईकों 
अपने पातिका एवं सह स्मरण हुआ और कृपादाष्टि करके उसको बंदी - 
से छुडाया तथा होस्करने उसको ख्रीके बदलेम एक घोट्ा आर मागे 
व्यय देकर विदाकिया। 


यशवन्तराव होल्कर तुलसीवाईंके ऊपर अत्यन्तही प्रसन्न रहताथा . 


इसकारण उसको अपनी झख्यरानी वनालिया विना उसकी सम्मति . 
लिये वह कुछभी कार्य नकरताया। कुछ दिन वीतनेके उपरांत यशर्व 
तराष विक्षिप्त होगया तव रानी ठुलूसीबाई अपनी सोतिके छोटे बचे- 
की गद्दीपर विठाय उसके नामसे राज्य करने लगी । उसके पाहुलें 

अहल्यावबाइका यशस्वी राज्य होगयाथा, इसकारण राभ्यासहासनपर 
ख्रीके वेठनेसे मरहठोंकी छुछभी अप्रसन्नता न थी। अहस्यावाइ सुले 
दर्वारम वेठतीयी, परन्तु तुलूसीयाइ पदेम रह अपनी परम विश्वासे- 


नी मीनावाई द्वारा रानकाज करने लरूगी। परम रहकर राजमसन्त्रि- 


. (५४)... नारीरलमाढा। 


यास बातचात करता तथा रुक्केपवाने आदि लिखातीथी । तुलसावाइ 
के पद्म रहनका यह कारण बतायाजाता है के वह नवयावना ओर. 


 सझुन्दरीथी, यह वाततों एक ओर रही बरन्‌ उसको एक बंडाभारी भय. :. 
यहभो था किसी महृष्योंमें उसका दुराचार न प्रगट होजाय । पहिलेः 


उसने एक बलराम सेठियाकों अपना मुख्य मनन्‍्त्री बनाया, समस्त : 
: राजकाज उसको सोप दिया, परन्तु फिर पाछेसे यह जाना कि यह 


इतने भारी कार्यके योग्य नहीं है। क्योंकि उससे राज्यका अवंध इतना... 


बिगडगया के राज्यकरक वसूल होन॑म बडी ३ काठनाइयां पडनंलगो। 
खजनिर्मे इतनी कमी पडगई कि सिपाहियोंकी समयपर वेतन न मिल- | 
संका | उपदवी मनुष्य जहां तहां उपद्व मचाय प्रजाको दुख - देने* 


. ले 


लगे,वरन मरहठे और पठान कामदारोंमें दोपक्ष वँवगयेये। एक दूरकी 


. निंदा तथा घात करनेम परस्पर तत्पर रहतेये । निवेल राजनीतिके 


- कारण राज्यम स्वत तथा लूदपाद मचरहाथा आर बप्रजाक॑ सुखका । 


तो नामभी न रहा, प्रजा हुःखसे त्राहि २ करनेलगी । दो प्रधान पक्षों- 


मेंसे एक मण्डलकी सामर्थ्य तो इतनी वठगईयथी कि उसने -यशावन्त-- . . 
राव, तुलसीवां३ तथा उसके पुत्रकोी केवल दीनके समान अपने आधीन 
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-करालेया, वरन्‌ वे उन सबको मारनेके निमित्त. एकॉदेन शिकार खेल- 


नेके बहाने जंगलमें लंगये। समय पाकर एक भले मरहठे सदोरने उन 


' मनुष्योंके दष्ठविचारकी जानलिया उसने तत्कालही उनके पीछे पड इन 


तानाके प्राण बचाये । दूसरे दिन वे उपढ़वा झइकें वॉधकर राजसभाम: 


लायेगये तुलसीबाईने तत्कालूही उनके शिर काव्देनेकी आज्ञादी ! 

सन्‌ १८११ ३० भें यशदन्तराव होल्कर विक्षितत, होकर मरगयों,।. 

. तुलसीवाई उसहीं मरहारराव नामक वालकको गोदमे ले राज्यकरने 

 लगी। दो मासभी राज्य करते न बीतने पायेये कि इतनेमें कितनी 

एक राजकीय उपद्ववियोंने उसको मार डालनेका विचार किया, 

परन्तु रानी मगुप्तचारोंसे भद पातिही सावधान होगई । उसके सिपाहि- 
योंकोीं बहुत दिनसे तनख्वाह नहीं मिलीयी इसकारण -वे वें दिल 


तुलसीवाई।+........ (५५) 


वारबार धमकातिये इसीसे उसे प्रत्येक समय प्राणांका भय लगा रहता 
था | इससे तुलसीयाईने विचार किया कि,-“राज्यकी कुछ पृथ्वी 
. गिरवों रख सेंघिया सकारसे रुपया ऋणले फोजकी शेप वेतन चांद 
दूं ।” परन्तु उसके शन्रुओंने कि ज्ञिनकी इच्छा उसके गद्यीयर चढ़े 
रहनेकी न थी उसका इच्छा न हानेदी । अंत्म एक विपरीत वात 
यहभी हुई कि तुलसीवाईका अपने मंत्री गणपतरावसे खोद्य सम्बन्ध 
. रहना प्रगट होगया । इसकारण समस्त राज्य उसका झात्र हुआ । - 
दुराचारके प्रगट होतेही भारतवर्षमें होल्करके वेशकी अत्यन्त अपकी-- 
हुईं | तुल्सीवाई सनाको विगडा हुआ देख गणपतराव और छोटे 
राजकुमारकोी गठमें चलीआई। वहां पठानेनि उपद्रव मचाया और 
उन तीनाकी पेरकर छोटे रामकुमारकी उनके हाथसे छीनलेंनेका 
प्रयतनकिया । परन्तु ज्योतिवालायक नामक प्रधान मनुप्पोंने बडी दर 
ताईसे उन्हें इस आपत्तिसे छुड़ाया । उसने एक नीचेके स्थानपरक्ष ग- 
- ढकी दिवारपर चढ किलेके रक्षकोंके ऊपर एक साथ आक्रमणकर उन- 
मेसे अनेककोी घायलकर व कितनोंकी मार डाला। जब नायक किलेक 
रक्षकको पराजित करवायके सन्मुख पहुंच उसकी मस्तक झकाने छूगा, 


तव वह अद्भत प्रकारसे वेठाइथर राणी मुसलूमान उपदवियोंके भयसे .. 


एक हाथमें कटार ओर दसरे हाथमें वालकको गोदमेले इसविचारम 
बेठीथी कि, “जो उपद्रवी पठान बालकको छोीनेंगे तो स्वयं अपने हाथ- 
सेह्दी इस वालकको मार डालूंगी परन्तु उन मनुप्योको न दूगी। तुलसी 
वाई इसही विचारमें वेठीयी कि इतनेमें अपने स्वामीमक्त सद्कों 
देख उसने उसका अत्यन्तही सत्कारकंया। दूसरा बार जब शबत्र बाई . 
पर गोला वरसाने लगे तव वहभी उनके सामने वडे साहससे छड़ी । 
इतनेम एक गोला राजकुमारके हाथीके होदेमें आलगा ओर समस्त 
- सेना नाश होनेलगी । रानीने तत्कालही रानकुमारकी उस हाथीपर 
से उतार गणपतरावके हाथीपर चढा दिया और स्वयं रणमूमिसे 
भाग १६ कोसपर जाकर श्वास ली । 


(५६)... नाररलमाला। 


इसप्रकार सन्‌ १८२७ इ० तक होल्करके राज्यम बडाभारी उपदव 


हांतरहा। इसप्रमय अगरंजा सना मध्यद्शतक जा पहुचाथाी | तुलसाी- 


खा हू हल्लत 


'बाईने विचारा कि गप्रीतिसे राजकुमारको ले अंगरेजकी शरणमें जा- 
ऊं। उसका यह विचार छामकारकथा परन्तु उससमय पेशवा अंगरे- 
जोंसे छलकपट कररहाथा | उसकायेमें रानीका दीवान. गणपतरवमी . 


मिलाहइआथा । शच्ुओंके द्वेप तथा दीवानके समझानेसे रानी इसवि- . - 
चारकी छोड बैठी, परन्तु उसके मनमें यह वात दृठथी कि किसी प्रका- *' 


- रसेभी अवसर पातेही अंग्रेजोंके साथ जा मिलंगी ।. जब अंगरेजोंकी 


सेना महींदुपुरके समीप आई तब वाइके दुष्टसेवकोंके मनमें:भय उत्पन्न... 


इआ के कहा एसा न हा के बाह अपन पवचारका पूण कर । सनाक 


, पठान उप्तके बड़े भारी श््ये उन्होंने जान लियाथा कि जो कदाचित्‌ 


बाई अंग्रेजोंके साथ जा मिलेगी तो फिर छूट मार न होने पाविेगी । 
इसकारण उन्होंने. छलबहूकर राजकुमार मर्हाररावकोी अपने 


वशाम करलिया और तलसीवाईकी वदी करंडाछा । गणपतराव . 
डउप्तकी सहायताकी आया, परन्तु जब उसने देखा कि होस्करका- 


पठानाके हाथसे छुडाना अत्यन्तही कठिनहे, और सब सदार बाईके -: 
पविरुद्धद तथा उसको गद्दीपरसे उतारनेका विचार कररहेहे, तब वह 
घोडेपर सवारहो वहांसे भगा परन्तु झुसलमान उसके पीछे दोडे ओर - 


हाने उसे श्प्रानदीके निकट जापकडठा । मप्तलमानोंने पहुंचतेद्ी 


उसे घोडेसे गिराय कटारसे घायछ किया और पसोंसे मारमार 


यूच्छित करडाला, अंतर्म बांवकर रश्करम लेआंये । 


गणपतरावकी तो यह दशा हुईं,अब तुरूसीबाइकीमी दशा सुनों+ 


तारीख २२ दिसम्बर सन्‌ १८१७ इं० को प्रातःकालंमें तुल्सीबाइको .. . 


पालकाभ बठछाकर वदागहस बाहर छायांगया। हत्याराका .टुष्ट 
इच्छाका वह जानगइथा इसकारण 'ैचल्स्‍धाचछ्स्‍डाकर रोचछगा, इसस 


उकंतनहां एक सहुप्य सातस चाकपडे, परन्तु किसास इतना साहस ने , 


हसका कक उच्च अवढाका छुडाता। छुडाना ता एक आर रहा, किसी- 


मन मे बी 0 मल न्‍लओन बआभभ -+->अनजन » 


छल: .... 


बे श 
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ने जीमतक न हिलायी। अन्तमें शशिप्ानदीके किनारेपर लेजाकर एक 
मुसलमान सदारने पालकीके नीचे पठका दिया और तलवारसे उसका 
शेर काद उसके मृतक शरीरको नदीमें वहादिया । इससमय तुलसी- 
बाइकी अवस्था केवल ३० वर्षकी थी। स्री चाहे जेसा अपराधकरे परंतु 
- आय्यधमांवलढूम्बी ख्रीके ऊपर हाथतक नहीं डालते । परन्तु इन 
मनृष्योमंसे किसीनेभी उस ख़कि मारनेम दया न की । तछसोवाई 
परम सुन्दरों आर बुद्धिमान थी उसकी वाणी अत्यन्त मध्र और 
सुहावनी थी | उसको घोंडेपर वेठनेका भल्नी प्रकारस अभ्यास था । 
वह घोडेपर बठ कितनेही एक राजझुछके सर्दार तथा राजझुछफी 
खियोंके साथ घूमनेकी निकलतीथी। यदि उसके आचरणोाकी और 
ध्यान दियाजाय तो उसके हृदयमें दयाका चिह॒तक न था वह बडी 
ही कुकमिंणीथी । संदेव इख्धियोंके भोग विछासमें लिप्रहतीथी इसमें 
कुछ अचम्भेकी बात नहीं है। क्योंकि जब खीके हाथमें राज्यके 
धनसहित स्व॒तन्त्रता आतीदे वह छोकलाज तथा घर्मके भयकी चित्तसे 
दिती है, तव यही दशा होतीहे । 





बेजाबाई । 


यह मरहठे सदार दीवान श्रीजीराव घटककी उीथो । मि० मेठकम 
साहवने कृष्णाकुमारके भाइकी देखकर उसके झूप तथा याँवनयई 
विषे जेसा अनुमान कियाथा, वेसेही वजावाइके भाई दद्िदूरायक 
चित्रकी कि जो दिल्लीके अजायव परमेंह देखकर हमभी वनावाइक 
रूप और योवन आदिका विचार करसकतेई | यद्यपि हिन्दूगव अत्यंत 
झूपवान न था परन्तु उसके शरीरका चंधा अत्यन्त सुन्दर तथा 
प्रक्षणीय था । वह कुछ इयामवर्णका था, परन्तु उसके नेन्न अत्यन्त 
तजस्वी जान पडतेये । 


बालकपनंभही वैजाबाईका विवाह दोलूतराव संधियास टोगयाया 
इसके विवाहम इतनी धूमधाम हुईः 


4 
कक 
। 


कि पहिले और फिपोी राजाका 


(५८) ... नारीरलमाला । 


विवाह इस ध्मधामसे नहीं हुआथा । कहाजाता है कि उसके विवाह- 

के व्ययसे खमाना इतना अधिक खाली होगयाथा कि सेनिक मनुष्यों- 
को वेतन चुकानेमेंभी कठिनता पड़ी थी। बेजाबाई अत्यन्तदी उदार 
चित्त तथा वीरखी थी। सेवियेसकोर दोलतसिंह उसका इतना आविकः 


आदर सत्कार रखतेये कि विना उसकी सम्मति लिये कोईभी कार्य. 


न करते। सन्‌ १८२८ इ० म महाराजका परलोकवास हुआ । उनके / .. 


काइ सन्तान न थी ओर न उसने अपने जीवनम ककेप्ती वालकको . 


गोंदही लियाथा इसकारण. बैजाबांई स्वयंहीं अपने पतिके मरनेपर 


गद्दाप बठा। वह इस प्रतापदाव रानांकां ऐसी इच्छाथा के अपने 
परताक वशमसंस क्सीका गादललू, परन्तु कितनहां एक सयोग एस: 
आपड कि वह अपना इच्छाका एइण ने करसका। . 


अंतर्मे अपनी इच्छा बिना उसने अपने पातिके कुलमेंसे मंगतराव- .. 
नामक वालककों गद्देके ।नामेत्त स्वीकार किया । इससमय उस गोद 
लियेहुए पुत्रकी अवस्था केवल १९ वर्षकी थी । जबतक वह राजकाज 
संभालनेर्म असमय॑ रहा तवतक वजावबाइने अत्यन्त कुशलता पूर्वक 
संतोपदायक राज्यप्रवंध किया। परन्तु जब मगतराव समझदार हुआ / 
. तब उसने स्वयं गदी चाही। बेजाबाईने इस राज्यका भोग स्वतंत्रता 
पृ्वक किया था इसकारण उद्चे राज्यगद्दी न देनी चाही पीछे एक दिन 


एक मुगतराव मंहलोंमें निकल सरकारी रेजीडेंटके समीप पहुँचा।.. 
थीरे २ वात वढगई और वाई तथा मुगतराव युद्ध करनेके निमित्त ... 


तत्पर होगये, परन्तु सकारने वीचमें पड दोनोंका निवटेरा करदिया 
कि ४ झुगतराव राजगद्दीका आधवेकारीह आर बाई उसकी अनसमझ 
अवस्थातक राज्यसंभालनेके निर्मित्त नियत हुइथी । परन्तु म्गंतंराव 
समर्थ हआ अतएव वाईकी राज्यगदी देदेनी चाहिये । इसवातसे सन्‌ 
१८१३ ३० में मुगतराव सेविया “आलीनाह” की उपाधि धारणकर 
ग्वालियरकी राज्यगदी विराजमान हुआ। '. ७ | «| 





वैजाबाईं।...... (४९ 






छ दिनों वहां से अपना घन तया नोकर चाकर छे आगरे . . 
ः हड वह ग्वाल्यरक समीपया इसकारण सदव भय रहता 
- याक वी २हह कहीं लऋऋलकरके उपठ॒दी मनुष्योंकों भहकाकरे उपदव ने 
खड़ा कप | | सकारने उसके योग्य. पदके अनुसार पिंशन नियतकर 
. फरखाबध।दर्म जाकर रहनेकी आज्ञादी | कुछ समय वीतनेंके उपरांत 
- महारोज्त ग्वालियरने वाइकी इस प्रातिज्ञापर राज्यकी आयमेंस वार्पिक 
' देना स्वीकार किया कि वह अपनी जागार ( दक्षिण) में जाइस । 
सन्‌ १९४५७ ३० के वलवेमें बाइने उपठवी मनुष्येसि संधियांके कुटुम्ब- 
कीं रंक्षारंकी आर अंतम वह अपने प्राणवचाय शिप्रानदीके किनारे गई 
: तंदनंतर< थोडेही दिनोंमें उसका परल्लोक घास हो गया । 
फेनी'तवाकेसाहवकी खत्री कि जो वेजाबाईके मिलनेकी आईयथी उसने 
“अपनी य ।त्राके वृत्तांतमें लिखा हे कि, जिस समयमे वाइस [मिलनेकी गई 
उस सर्मयय- वह जरीके कामवाली गद्दीपर वेठीयी! एकओर उसकी एक .. 
: पीत्री गोजराजमी वेठीयी और दासियें दोनों ओर आदरण्वक खड़ीं 
थीं। गीर्दीके ऊपर रानीके सामनेही सांवियाकी तलवार रकखीयथी, 
इससे 25 हृदय औरभी रमणाय होरहाथा । वेजाबाइके मावेक 
: समसस्‍्तंवाल सफेद होगये, परन्तु उसका मंदहास्य अत्यन्त प्रियकरवा । 
निःसंदिह वह अपनी युवावस्थामें एक महामीहिनी होगी ! उसके छाटर 
हाथ पेर सुडोल तथा कोमलय ओर वाणी अत्यन्त मथुर॒थी। वह रंगीन 
रेशमी' वख्र धारण कियेथी ओर हाथमें केवल सेनिकी एक | चूड़ी 
थी। दूसरा कोइभी आभूषण न पहिनतीयी । विधवा हॉनेके कारण 
शारीरिक कष्ट, तप, जपृदपादिक किया करतीयी इसीसे वह दुर्बद देख 
पडतीयथी परन्तु उसके मुखकी कांति अत्यन्त देदीप्पमान थीं। उसकी 
चाल और लक्षण अत्यन्त प्रशंसनीय ये कि जो महान राजझुटक 
थेडीही ख्लियेंभे होतेह, उसकी पौच्री गजराज एक अत्यन्त रुपवर्ती 
बालिकाथी । उसके नेत्र बडे चमकीलेथ तथा शर्शरकी लावण्यता अत्प- 
न्तहीं मनोहर्था । मरहठी खियें केवल दोही बख्र पाहनतां एक्तो 


(६०) नारीरलमाला | 


२० हाथकी लम्वासाडी होतीह वह प॑रस मस्तकतक कमररा लपेटकर 


पहिनती हैं कि जो अंत्यन्तही सुन्दर जानपडती है। इसके (आतिरिक्त 


ह 
हाथकी कोहनातक चोली पहिनतीह । गज़राज श्यामरंगवार॑ जरी- 
स्ाडी पहिनेयी और मायेके केशेंका अद्भतरीतिस जूडा वाँधे हुएथी | 
कटरके आकारके चन्द्माके आकारके तथा फूलोंके आकांरेरे स्वण. 
भूषण शिरके वालोॉम सुहेथी तथा कानोमें हीरेसि जडित सुबणः के .लो- 
रूक पहिनेयी । आंखोंमें अजन लगाएथी तथा .हाथोंमें महदी (द्यियी 


के जिससे वह अत्यन्तही सुशोभित देखपडींहे । गलेसे कंमरतद# हीरे 


तथा मोतियोंके आभूषणोंसे रूदीथी। उसकी नाकमें छोटीसी । नथेनी .. - 


झलरहीथी कि जिससे उसके मोती मँगेकी समान उसंके रक्त .। होंठोंके 
ऊपर पडकर अत्यन्तही शोभा देरहेथे। वह हाथोंमें अनेक प्रकां; के रल- 
जाडेत कंगन तथा परोंमें सोनेके तोड़े पहिनेथी । वह बहुतही थोडा 
बोलतीथी मिलापके समय वह मुझ्नसे वहुतही थोडा बोली. । । उसकी .. 
चाल अत्यन्तही गंम्भीरथी और प्रक्मति अत्यन्त शांत जान पद्मातीयी।- 
मेरे साथकी एक मेरा साहबने उसके हाथोंमें फूलेका ग्रुच्छा + दिया 
उसने ग्रसन्नतारबंक लेलिया । उसके देखनेसे जान पडताथ |! कि 
मरहठोंकी खियां वंडी शूर होतीहें। महाराणी वेजाबाईके चाररुओर 
सुनहरी साडय पाहने उसकी दासेय खडीथी, कि जो अत्यन्तही सृ क्र 2 
वान दुशाले ओब्रहीर्थी । यह समस्त दासिय जव वेजावाइके पी ले 
चलतीथी तब वह अत्यन्त सुन्दर देखपडतीथी | & 





चदा 


हुतस मनुण्प अवभी ऐसे होंगे के जिन्होंने रानी चदाकी अपनी 
खोंसे स्वये देखा होगा। दतमान समयमे जो विख्यात [खिये होगई हैं 
से वहुतसी दक्षिण, मालवा तथा रानपूतानेमें हुई जान पडतीहिं । . 
नी चंदा सिकक्‍्खमहाराज रणजीतसिंहकी छोटी रानी और दलीप- 
की माताथी । इस राजाका सन्‌ १८३९५ इ० में परलोक वास- . 


दिन की 


सः्क 


और 


स्‌ 


चन्दा। (६१) 


. हुआ तब रानीकी अवस्था तरुणबी और दीपासिह दवपीते हए 
बालक थे। [संतम्बर सन्‌ १८४३ इ० म द्लीपसिह पांचवपकी 
आयु राज्यासनपर विठाये गये, राजकाजेक प्रचन्यके दीरासिह दे 
वान नियत हुआ | होरासिहक रहते इुए रानीचंदाने किसी राजष्यप्रबंधम 
हाथ न डाला; क्योंकि हीरासिंह बहुत समयप्ते प्ररा राम्यभक्त 
'और विश्वास पात्र नोकर था। हीरासिहके मरने पर जवाहिरसिहकं। 
दीवानकी पदवी दीगई, परन्तु उससे खालएा की सेनाके सिपाही 
विगडगये, भार रानी चन्दानेसी राज्यकी सटपटका इतांत भलीमकारसे 
जानलिया इन झगड़ोके हतिही रानीसमस्त राज्यका भार अपने हाथमें 
लेकर अपने पुत्र दलीपके नामसे राज्यकार्य करने लगी। नवम्बर सदे 
१८४५ इं० में लालांसिह दीवान ऑर तेजतिह सेनाताति नियत फिया 
गया । लालपिंह रुपवान, नवयोवन और जातिका वब्राह्मणवा । बः 
रानीका अत्यन्तही प्रियपानरहुआ अतणएव रानीने धीरे २ उसकी दीवा 
नेके पदपर नियत किया । इस विपयर्म कितनोंहीकी उसके सम्बंधमें 
राज्यप्रवंध कार्रोके ऊपर कितनीही वार ऐसे कर्रूंफक लगाये गये हू 
कारण :जेंसे उनवातोंकि ऊपर कुछभी ध्यान नहीं दिया जाता देंसेद्दी 
हमयी उनके कलूंकों ओर अवगुणोंकी दृश्कर चदाके चरिज्रोमंस टसफे 
बुद्धिचातुर्य तथा राज्यनीतिज्ञपनकी उत्तमताकीही खोलेंगे । 
राजा रणजीतासहके मरतेही खासा सिक्खोंदे मीप्रकारस 

अपना जमाव किया और समस्त पंजाब प्रांत उनके आधिकारम आमनया 
इसकारण वह अपनी इच्छाठुसार जिसको चाहते उसको गद्दीपर बिठा 
सकते और जिप्तको चाहते उसकी उतार सकते थे । उनकी ते फेव- 
. लछ राजारणजीतपिंहकाही भयथा वह भयणी राजाऊे मर्रतेही न रहा । 
राज्यसम्वंधी कठिनकामोंको रानी चदाने अत्यन्त सावधानों और चतृराह 
से किया परन्तु उसकीमी यह भय लगाही रहताथा के कही खाटसा 
सेनावाले पत्रकी राज्यगद्दीसे न उतार दे इसकारण घिचार कियाार 


(६२) नारीरतमाला । 


इस विश्नकारक सेनाको देंशकी रक्षाके :निमित्त दूसरे देशोपर चंढाई 
करनेके मिपसे वाहरही रखना उचित है । जिसप्रकार फ्रांसके शहंश 

ने अपने देशवासियोंका ध्यान -पृथर्‌ २ स्थानोंमें वेदजानेके लिये अप- 
नी सेनाकी विक्टर-ई-मेन्यअहकी सहायताके निमित्त और नवीन 
. शाजाकी गद्दीपर , विठानेके निमित्त अलमीरिया - और मेक्सि- 
कोम छोड दियाथा, वसहीं उसनेभी राज्यकार्य चछाया । उप- 
द्रदी मनुष्योंसि छाहोरकी रक्षाकरनेकां बहाना निकाल सिक्‍खोंकों 
बनारस तथा दिल्ली लूग्नेके बहानेंस उधरकों भेजा । प्रथम 
सिक्‍्खोकी चढाईमें सदारोंने कितनेहीं छल कपट और हीले हवाले 


किये जिनसे जानाजाताह कि अंग्रेजी राज्यके विरुद्ध उनके युद्धकर- “ + 


नेकी इच्छा न थी, और इसही वहानेसे उन्होंने अपने प्राण बचानेका 
निश्चयाकैया होगा । जो हो, रानीने महावलवान ब्रिव्शि राज्यपर चढा 
ईकरनेको सेनामज अचल काये न:किया। यह बाततों सब जानतेहीयें 
कि ब्रिटिश सिंहेके सामने मिडजानिसे जयनहीं मिलेगी और जो कुछ . . 
थोडा बहुत देश है वहभी छान जायगा। मलुष्योंके कथनानुसार अन्त- 
में वही हुआ । युद्ध करनेसे रणभूमिमं आधे सिक्‍ख सिपाही कटमेरें 
ओर पंजावम्रांतम अगरेजोका झंडाफहराने लगा । ऐसा. होने परभी 
ला्ड हार्डिगने उसप्रांतमें शोत्रही अंगरेजी राज्यहोंनेकी चेष्ठा न की 
दल्ीपको नाममात्रका राजा कर समस्त राज्यका प्रबंध रेजीडेंटकी साप 
दिया। रानी चन्दाको प्रतिवर्ष डेडछाख़की वार्षिक पेन्शनदेकर 


यह प्रतिज्ञा कराई गईं कि राज्यमें कुछ वख्लेडा नकरे । परन्तु यह,अमा- . - 


गीरानी शांतचित्तसे केसे समय काठ सकती थोंडेही दिनोंके उपरांत 
वह अपना अवस्थाकी अप्रतिष्ठा और हीनता रूप समझ अनेक प्रका- 
रकी अम्रसन्नता प्रगट करनेलगी । 

न्‍्यायी अंगरेज सकारने जब लोलसिंहका दो हजार रुपया मासिक 
नियतकर उप्तकी. रानी चन्दासे एथकू कर अपने राज्यमें रखनेका 
प्रबन्धकिया तब रानी चन्दाकोी अत्यन्त कोघध हुआ और इसकायको 


कक की 9 आर 


 चन्दा। .. (६३) 


शेकनेका विचार करने लगी। अन्तर मइंसन १८४८ ई०्भ उसके दो 
नौकर सकारीसेनाम जायदेशीसानिकाको उलदी सम्मातिदे डराने लगे, 
. परन्तु वह दोनोर्भ; पकड़े जाकर फांसीकी लकडीम छटकायेगये । फिर 
' घारर यहभा प्रगटहआ के लाहार दवारकेही वह दोना सदार इस 
नीचविचारमें रानकि संगीये । कहाजाता है कि ज्ञान सिंह कि जो अगन्धु 
साहवके संग मलतान गयाथा उसका यह विचारथा कि अवसर पाकर 
मुलतानका किला अपने स्वाधीनकर सिक्खोकी सेनाक्नी इकद्गा करूं । 
रानी चन्दानेभी काबुल, कंदहार, कश्मीर, रानप्ताना तथा दूसरे हिंद . 
रानाओंकी इस उद्योगके निमित्त अपनी ओर मिलालियाथा,बौर सन 
२१८५७ ईं० में वाजीरावने जो उपद्व मचायाथा वहभी उसकी अवि- 
चार इच्छांस हआथा। कहाभी है कि,- विनाशकाले विपरीतवर्धिः? 
तेसेही उसकीभी यह विपरीत बुद्धि सभी । इसकारण सच सिक्संसना 
अंगरेजेसि विगड़नेकी तइयार होगई ओर उससेनामे ऐसा एकभा सदार 
नजानपडा कि जो सकारकी लाभ पहुंचानेवालाहो । वहुताकी तो 
. ऐसी इच्छाथी कि एकवार फिर सिक्‍खोंके वामका डेफा बजाया उन 
की पताका खडीकी जावे परन्तु इन राव बातोका डाचेत समय 
भद खलगया ओर अंगरेज सकार सावधान होगईं। तत्कालदी उसने 
रानी चन्दाकी पेन्शन बन्दकर केवल ४००० रुपया वार्षिक नियत 
किया और लाहौरसे बाहर थोंडीदूरपर शाकुपुर नामक स्थानमें उसे 
वदीकरके रक्खा । े 
में० फेफिक्केरी साहवने ऐसा अभिप्राय प्रयट किया कि, जजतक... 
चन्दा पंजावमें रहेगी तवतक देशमें उपद्रव बार अशांति फछाी 
रहेगी । इसकारण उसे सुशिक्षित सनाके साथ सत्तलगंध्त पार उतार 
बनारसमें लायागया। उसकी वनारस लाते समय सकारकी बड़ाभारी _ 
. भय आर निश्चयया के राज्यके सदार तथा बड़े हे शाज्यकमचारोी 
- सिक्ख चंदाकी पंजाबसे लेजातीसमय अवश्य उपद्रव करंग, परन्त 
उन्होंने ऐसा हृठ प्वंध किया कि जिससे फीइमी दूवां न करसका।[ 


(६४) ... नारीरतलमाला । 


सन्‌१८४५३ ०में रानी चंदाके देश निकाला होनेसे सिक्खोंकी वहुत 
बुरालगा ओर वे अनेक प्रकारके विचार करनेलंगे | रामनगरके युद्ध 
जो पत्र शेरसिंहकी सेनाकी ओरसे लाड डेलहासीको मिलाथा, उससे 
जानाजाताहे सिक्‍खेंके अंगरेजोसे विगडलेका झुख्यकारण यह चंदाही- 
थी। बहुत दिनभी न वीतनेपासेथे कि इतनेमें चंदाने ब्रिटिशसिह 
पर्जेंस निकल नेपालम जाय महाराजकी शरणली ! टोकरेंम छिपकर 
वह इसप्रकार चौकी पहरेसे निकलूगई कि जैसे औरंगजेबके बंदीगहसे 
महाराजशिवाजी निकल आयेथे । नामदार सरकार अंगरेजने नैपाछ- 

महाराजसे कहलाभेजा कि रानीचंदाको हमारे यहां येजदों, परन्तु .. 
शरणागतको शत्रुके हाथ देना बुद्धि, न्याय और धर्मप्रे:विरुद्धे।विचा- . 
रकर महाराजने नम्रता एवक सरकार अंगरजसे कहलामेजा कि;-आप 
चंदाके विषयमें कुछ चिंता न करें भ॑ स्वयेही अपने यहां उसे सावधानी 
से रकखूगा । अंतर सिक्खेंका राज्य नाश होगया और पंजावको . 
खाल्साकर सकार अंगेरेजने उसे अपने अधिकारमसे कर छिया। 


अंतर चंदाकी तथा उसके वालकपुत्र दछीपर्सिहकों राजवंदीकी 
समान हिन्ठुस्तानसे इंग्लेडकी भेज दियागया। वहाँ उनकी पांचलछाख 
अस्सीहजारकी वार्षिक पिशन मिलनेलगी ओर इग्लेडके जागीरदारों- - 
. के समान उनको नार्फोकनामक परमणनेमें रकखागया। विछायत जानेपर 
दलीपासिहने अपने सिक्‍्ख-वर्मकों छोड इंसाइ घम स्वीकार किया और 

पर एक अंगरेजकी ल्ंडकीके साथ विवाहकिया, यद्यपि चंदा 
कितनी एक वार्तोम अविचारी ओर साहसीथी परन्तु तोभी वह 
अपने घममें इतनी श्रद्धावानथी कि उसने पुत्रकें ऐसे आचरणोंको . 
देख उसे एक साथही छोडदिया ओर मरनेके समयतक उससे पृथक- 
रहा । अपनी प्यारी पंजावश्नमिक वियोगसे खिन्न हृदय होकर रानी 
चंदा थोडेही वर्षाके पीछे इंग्लेडमें मरगई, वेसही दलीपसिहमी सन्‌ 
१८५९३ इ०में हुःखितहो परिसमें मरे । पंजुवके मनुष्योंकी रानी चं- 
दापर अत्यंतही ममता और श्रद्धाथी। पंजावी मनुष्य अवतक्ी इसके... 


झांसीकी रानी । . (६५) 


नामकी सुनकर खेद करतेंहें और उसके कितनेही एक सुर्णोक्ों सनकर 
गदगद होजातेंहें। हर क्‍ 
झांसीकी रानी । 
भरतखंडकी प्रसिद्ध वीरखियोंमे झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई गत - 
उन्नीसवा झताडदीम वीरनारी चंदाके पीछे अथांत सबसे अंतिम रानी 
होगईह । झांसी नगर चुंदेलखंडके पहाडीमदेशमें वस्ताहआहे, जहांके 
राजा गंगाधररावकी यह रानीथी । 
इसमें असाधारण बेय॑, शौय और उद्धिकी काशछता थी, मिम 
विषयमें सरमाल्कमके समान विद्वान अंगरेजने अपने उच्प अभिषप्रायकों 
प्रगट कियाहे; परन्तु तीमभी उसके चौरिज्रोंसे इतना तो जाननाहीं चा- 
ये कि उसके आविचारी साहससे अइरेजकि विरुद्ध जो पागलपन 
किया, वह ठीक न किया। क्योंकि अन्तर्म सब विपातति उसकेही 


[0 ७, 


ऊपर आपंडा आर अपयश पाया | 


सन्‌ १८५०३ इण्में रानी लक्ष्मी वाहके स्वामीने आनन्दराव नामक 
लडकागोदलिया और पुत्रकों छोड परल्तोक गमन किया। राजाने पह 
ही.निव्शिरेजीडेण्टकी जतादियाथा कि जो कदाचित इश्वरकी इच्छासे 
मेरा मरण होजावे तो मेरे इस वालकके ऊपर तथा मेंरी विधवारस्थीपर 
क्पाह्ठटे रखना । देवयोगसे इसही समयमें नागपुर तथा सत्तोरेके . 
शाजाभी परलोकवासी हुए; और उनका राज्य सकारी राज्यमें मिल 
[देयागया | इसकारण ॥कैतनही एक रजदाडाय सलवला पहगह कि 


सच पुराने रजवाड़े चले जांयगे | इतनेम अथात्‌ सन्‌ १८५७७ इण्मे 


बडाभारी, वछ॒वा हुआ; जिसने बलवान ब्रिटिश राज्यको यह वात 
प्रगटकरदी कि आपात्तिके समयपर एकानिष्ठतासे देशों रजवाहिदी सहा- - 
यता दनवालह आर वहा राज्यकं त्तम्मह | | 
राजा गझ्ञपररावका परलछोकवास हंतेही रादो ल 
गोदुलिये हुए.पुत्रकी गद्दीपर विठानेकी इच्छा का; परन 


है] 


अपन 


ता 
जार इटासीा 


कि 5] कं 


(६६)... नारीरलमाला।: 


- में यह वात नह मानी ओर राज्यको अंगरेजी राज्यमें मिलांदिया । 


इसकारण रानी निराश होकर अत्यन्त दुःखित होगई । कहाजाताहै . . 


कि उसकी नित्यके आवश्यकीय व्ययके निमित्तनी कठिनता होनेंडगी - 
' थी बरतने उसके ऊपर ऋणंसी होगयाथा, जब ऋण देनेवाले महाजनों 
. न रानीके ऋणके व्याजकी सकोरम सूचना दी तब उप्तकी पिशनसे 
 झुपया काठकर महाजनोंकी छुकाने जानेका निश्चय किपागया । परतंत्र . 
रानीने इसवातसे दुःखिंत हो गवनरननरलसे प्रार्थना की कि वर्तेमानमें .. 
मेरा राज्य सकारके आधीनंहे अतएव सकारतेही मेरे ऋणका व्याज 


चकाया जवे। मेरी तव्छ पिशनसे केपते प्रा पडेगा ? पहिले तो मेरी - « 


_ पिंशनही इतनी थोडींहे कि मेरा नित्यनेमित्तिक व्ययही उससे पूरा 
पडता किर उसमेंपे व्याजका रुपया काटकर महाननोंकी दिया .. 
जायगा तो फिर मे अपनेदिन किसप्रकारसे का्टूगी? परन्तु इस प्रार्थना... 
का कोई संतोषकारक उत्तर न मिला । | रा 
तीनवष बीतनेपर सिपाहियोंने वल॒वा किया । आ्लांखीकी 'सेनाक 
सिपाहियोंकी वहकाकर उसने आगे किया . और उनका -. सहा-. : 
यतासे. ता० ४ जुडाई सन्‌ १८५७ ३० को,.. जिस - किलेम : 
ग्रेजेनि अपने कुठुम्प सहित शरंणलछीथी उसकी जा घेरा । इतनीभारी - ., 
भीडके, सन्मुख लड़ना व्यय जान, प्राण वचानेकी आशासे उन्होंने 
किलेका द्वार खोला कि वाहरं निकलजावें, परन्तु रुषिरके प्यासे सिपा- 
हियोंने धर्म तथा न्यायका भिना विचाराकैयें बढाभारों अनथ किया-। 
कदजाताई कि इस भर्यकर उत्पातमें केवल एकही पुरुष जीवित : 
_ निकछाथा | इन निरपराधियोंके वध करनेका अपराध रानी लक्ष्मीवाई . 
पर लगायाजातांह और उसकीही आज्ञांसे इस घोर युद्धका होनामी .. 
_मानाजाताहे । । & 
_ तदनन्वर रानी लक्ष्मीवाइईने पुनर्वार झांछीका राज्य स्थापितकिया - - 
ओर फेर बुद्धका होना विचारकर रामचच्धके समयकी बीस तोंप 
 इध्वीमतावकाड़ा तथा लगभग चोदहसहस्र मनतप्योंकी सेना इकट्ठा की . _ 


तन टन ४ै०००७७०*-०+००+-+--+७-००-+«००*-+>०-++----.००++-...... 


झांसीकी सनी।... (६७) 


इस बातको हुए एकवर्षमी प्रा न चीतने पाया के अग्रेजोंकी फिरस . 
जय होनेलगी। सरहयरोजकी सेनाने ता० २५वीं अम्रेट सन्‌ १८५८३०के 
दन झाँसीकी चारा आरसे घेरालिया और गीलीकी वरपा वाहरसे हाने . 
. छगी। झाँसीक सिपाही दिल खोलकर सकारी सनासे ले और उनकी 
ख्रियानेभी तोपखानाम रहकर उनका अगलाभाग लिया। इससमय तीन - 
हजार [सेपाही रानी लक्ष्मीचाईने अपने महलकी रक्षाकें निर्मित्त से. 
कर रकख4, परन्तु बलवान ब्रिय्शिराज्यके प्रातिदिन वत्तेहुए चछ, एशवर्य 
और प्रतापके सामने उनकी वीरता, पारुष, साहस तथा चुद्धि कुछमी . 
काम न आई | दूसरे दिन झांसीनगरकी ओर तीसरे दिन गह जीत . 
लियागया; तोभी थोडेध स्तामिभक्त सवारोंकी सह्ययतासे रानी प्राण -. 
लेकर भागगढ़ । दो हजार सनिक सिपाहियोंके साथ वह काल्पीकी - 
सडकके ऊपर उतरी और ता० २६ वा मइको वहांसे चलकर ग्वालि- 
यरम आई ओर वहांकी विगडाहुइ सेनाप जामिली। ग्यालियर विजय 
हनिके पीछे वहांसे सागकर शशिप्रानरदके किनारेकी ओर गई, परन्तु 
माममें एक अंग्रेजी सेनासे युद्ध हुआ | अन्तर्म ता? ९७ वीं जून 
सन्‌ १८५८के दिन रानी अत्यन्त वीरतासे लडढकर कटमरी ओर उसकी. 
सब सेना विखरगई | उस दिन चार तोप॑ अंगरेनेकि हायम आई। 
कहाजातांहे कि इस युद्ध लक्ष्मीवाईके साथ उसकी वहिनभी लड़ा- 
इमें मारोगढथी और वहमोी टसकीही समान पराक्रमी थी । कह 
निःसंदेह रानी लक्ष्मीवाई, इस शताच्दीम भारतवपके वीच महावीर. ... 
ओर दांद्वेमती होगइहे। उसके राज्यका प्नन्ध सत्र प्रकारस भलावा, 
परन्तु बलवाकरवाने तथा सेना विगडवानेका कलेंक उसके ऊपर आया; : 
इसमें कुछभी सन्देंह नहाह। शतहासाम उसका यह अपपश सदेद 


चलाही जायगा । अतएव यह कहना चाहिय॑ के नामदार सरकारकी 


न्यायशीलतामें तो कुछ कचाई नहंहै, परन्तु इस रानीकीे निर्मल- 
बूत्ति विगडकर राज्यभाक्ते घटानिका जो प्रसंग हुआ वह इलहासीके 
अन्पाम ही इमआ । । ५ ५ घ्ओ 


(६८) नारीरतमाला । 


सादारका राना | ह 
मारवाडका दाक्षण दशान सावारनासक एक शहरह,.वहाके शाख- 


तनामक राजाने प्रातोछ्ठित कुकी एक तेजस्वी रानीसे विवाह कियाथा, . 


: जिसका नाम विदुलाथा। विदुला रूप और गुणमेंभी तेजस्वीथी। क्षत्री- 
नका यथार्थ आविश वालकपनसेही उसमें जावपडताथा । सोवीरके 
राजा और विदुला, परस्परके अत्यन्त भेमी, पंरोपकारी, राज्यरक्षक ... 
और दीघेद्शीये । युवावस्थामेही एक पुत्र होनेके उपरांव सौवीरके 
राजाने परलोक गमन किया, इस पुत्रका नाम सश्लयथा । वालकपनसें 
ही संजयकों राज्यगंदा मिली इस कारण स्वार्थीजन उसके 
सामने मीठी २ बातें कह उसीकी .इच्छानुसार वताव करने लगे.। 
इससे वह वाहक राजा राज्यका कारवार न चछासका और. दुष्जन- 
. अज्ञाको दुख देने छगें। 


कुछदिनोंके उपरांत वालूक सझ्लयके ऊपर उसकी अप्तावधानता देख . 
पिंधके राजाने आक्रमण करनेका निश्चय किया,शीत्रतापूवेक उसने सेना 
मेजीा।महावुद्धिमती और विद्वान रानी विदुला इस चढठाईका समाचार... 
'झुनतेहीं कुमार सजयकी बुलाकर कहने छगी,-““घुत्र ! शाइवंत वेशके 

'नामाकित क्षत्रिय राज्यकी निर्वंछताकी सुनकर सिंधका राजा चढाआ- 
 ताहे । राजाजीके मरनेपर उनके .विरहसे दुःखित होरहीहूं परन्तु त 
भोग विलास करतांह ? तेरी अव्यवास्थित राजनीति सम्बन्धी ब॒राइयें .. 
मेरे छुननेमें आइहे, अतएवं अब सावधान होकर अपने कतंव्यकी पूरा 
कर और सिंधकी सनाके सन्मुख अपनी सेना लेजाकर उससे युद्धकर . - 
"तथा सौवीरका नाम रख !” ५ 


सजयक हृद्यम इसवातने अत्यन्त प्रभाव किया वह तुरंतही सेना 
.सजाय युद्धकरनेकी तइयार होगया । यद्यपि उसके मनमें एणे साहस. . 
ने था तथापं वह आगे वढा । शब्रुकी सेनाने उसे इतना घायल किया... 
के आसतही वह वालकराजा पीछेको छोटपडा और विचारने छगा 
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सौवीरकी रानी |. (६५) 


इस बड़े रणसंग्रामम मिडना मानों विपत्तिसे मिडना हें, झुझे 
. वी विजयकी आशा नहीं। जानपडती, तो अंतको मेरीही हार होगी। * 
कुमार तथा उसकी सनाकी एसी दुबछता और असाहासिकताको देखकर 
स्वीासनाकां आवेशआया, और वह सना स्थान प्रतिस्थानपर लूटमार 
मचाने छूगी। इधर सजयको लोटा इआ देख राजमाता विदुला वो 

पुत्र | जीवनकी चेष्ठा क्यों की जाय ? अपयञश लेकर जीना तो मरनेही 
के समान है । वेटा | जब तही हारमावकर झत्रुकी शरण होंगा तब . 
तेरी माताकी रक्षा केसे होगी ? क्या तू मेरी पराधीनता देख सकेगा? 
आज अपना राज्य गया ओर कल हम भिखारीसभी तुच्छ गिनेनावेगे। 
पुत्र ! क्या तू शब्चुओंके अपह्य वचनोंकी सहसकेगा क्या उनकी आशज्ञा- 
के आघीन होगा ? शबुकी बलूवान्‌ जान उसको पीठ दिखाना यवारय 
' क्षत्रियत्व नहींहे वरन्‌ यह कायरपनेकी वात है । | 

' संजयका शरीर शत्रुओंके शख्रों से घायल होगयाथा । अपने प्राणोके 
शीघ्रदी चले जानिका उसे निश्चयथा। यद्यापि उसका शरीर फुछ अधिक 
शिथिल न था परन्तु विना सहायताके वह मनहीमनमें दुःखित होर 
था। वह मातासे कहने लगा,-'जो अब युद्धम जाऊंगा तो फिर 
पीछेसे भरे लोटनेकी आशा न रखना; क्योंकि जो तुमने कहा पद तो 
में स्वीकार करताह, परन्तु मरी सेनामें ओर मुझमें क्‍या शक्ति दे सां 
कीन जानतांहे?” विदुलापर इन हृदय वेधक बचनोंका वडाभारी प्रभाव 
पडा, क्योंकि उसका हृदय प्रेम रहित न था । परन्तु तोभी उस भय" 
धारी वीरांगनाने आग्रहएरवेक यह कहा-** पहिले धम आर पीछ 
प्रमंहे । यद्यपि मेरा ठुकझ्॒पर अत्यन्त प्रेमहे परन्तु प्रमचश हो जो अपने : 
धर्मकी चक किसी ऐसी घोर आपत्तिम जापडें, तो उसका एक पलकी 
भी सहने न होसकेगा | अतएवं तू सावधान होकर साहसकर ओर टर 
हर फर चुद्धभ आगे वट ! परमकृपाठ पिरम्र हमारी प्रतिज्ञा देखकर 
सहायता करेंगे और क्षत्रीकुलफी छब्ता रखेंगे, राम नोखु लाता 
समान क्षत्रियराजाओंनिभी प्रयल और साहसके वलसटी 22४5॥23 







(७० ) .... नारीरलमाला 


हराईयी, अतएव तू शरीरकी . रक्षाका .लोभकर मोहके वश 
न हो । नाशवंत शरीरतों, नाशहोनेकोही वनाहै, क्षत्रियोंकी मरनेका 
भय न रखता चाहिये । बेटा ! शीवताएवंक रणमें जा आर शत्रुओका 
नाश कर।! _ ह 
.. “माताकी आज्ञामानवाल-युवराज संजय मनम दृठ निश्चयकर एकसाथ 
_रणभूमिमें चलागया । उसके यथा आवेश्ञकों देख सेनाकोभी साहस 
आया आर देवेच्छासे इस दारुणयुद्धमें सिधा राजाकी हार हुई । उसका 
- समस्त सेना भाग गई, और इधर युवराज संनयः हँसता २. आनंद 
पूवंक आकर अपनी माताके पेरों पडा । उसेने गोदमंले ह्से आशी- 
वाददिये । शह॒के हाथमें गपाहुआराज्य आया - विदुलाके दृठ आग्रह. ' 
-ओर मनोंवलसे फिर हाथ आया । दारुण विपात्तिमभी अप्ताहंप्िक न 
होकर जो मनुष्य यथार्थ यत्त करता है, वह वीरनारी श्रीविदुलाके .. 
समान अथवा राजऊझुमार संजयके समान विजयी होताहै। ५ 


सवाडका पानवाद पत्चाधाई। 


मेवाडके प्रतापी महाराना वाप्पारावके वंशधर राना-संग्राम््तिंहका 
जब परलोक हुआ, तव उनकी गद्दीका आविकारी कुमार उदयासह 
केवल छःवपका था। है 
:.ञघ इस समय उसके छालन पालन करंनेका काम पानवाई नामक एक 
'खीकी सोपा गया । वह पुत्रसभा आधिक प्रेम कुमारपर रखताथा, यह 
पंमेथ्या नहीं वर यथार्थहीमें सत्यथा कि जो-उसके चमत्कारिक बृत्तां- 
'तोंसे स्वयही संमझम आजायगा । कमारकोी वालक देख कितन एक 
-नीच राजद्वारी स्वयं गद्दीपर बेठनेका प्रयलत करने गत. ह 
संग्रामासहका खवास (दास) वनवीर स्वयं गद्दीपाति होनेका प्रयल . 
करता हुआ कितनेही वर्खेडोंकी करनेलगा । जब उसका कोईभी यत्न॑ 
काम न आया तव अन्तमें उस दुष्ठने राजकुमारंके मारडालनेको चेष्ठा 
की, परन्तु देवेच्छासे उसकी इस चेष्टाको एक नाई जान गया । वह . 
: झघ्रतासे पानवाइके समीप जाय कहने लगा,- वनवीर खवास राज- 


रानी कलावती | .... (७१). 


कुमारक मारडालनेका यल कर रहांहे, वह आजही आकर उससे 
. राजकुमारको मांगेगा, अतश्व म ठुझकी साववान करने आयादू ।” इस 
आश्वग्येकारक वावसे पानवाइके रोम २ मे विष फेडगया आर कॉच- 
. सं ठडसका रुधिर भीतरहाभीतर उबलने लगा। तयापे मनमार साव- 
: धानहों विचार करनेलगी विचार करते २ उसने रानकुमारकोी फूलेके 
- एक बड़े दोकरेम छिपाय सुप्तस्थानम लेजनिकें निमित्त टस नाइकों 

. सापा । थोडीहा दरम वह उपद्रवी वनवीर वहाँ आकर एछने लगा,- 
कवर उदयसिह कहांह ? पानवाइने वेना कुछ घचडाय जम्त पा- 


. लनेमें उदयर्सिहक समानहा अपना पुत्रलेदाया उस पालनेकी और टंग- 


ली दिखादी, हिसक वनवीरन एकप्तायही कमरसे तलवार [नकाल ऊुष- 
' रकी गदनपर आघात किया ओर अपने कायम सफलता मानकर 

चलागया। | 
: पापी बनवीरकों उसक घोर कृत्यका एरारेफल मिलगया तथा उसका 
अत्यन्त व अधम दशा हुई.क्योंकि न्‍्यायी ईश्वर विनापाप पुण्यका बदला 
- दिये नहा रहता। पृत्रक् कटाहुआ देख पानवाई आंस वहावहाकर रान 
लगी । थोडी देरमही वह नाइ जिपम्तस्थानपर राजझुमारक में रखआया . 
था वहा गइ और उसके देख अपने जलते हुए हृदयकी वयादयां | परा- 

.. पकारी पानवाईने इसप्रकार अपने पुत्रकीं कटवाय अपनी राज्यभार्क्ते 
प्रकाशित की, वरन्‌ एक होनहार राजाके प्राण चतायकः इतिहासर्म 
अपना नाम अमर करगई | कै 





रानी कलावती | 


अपन स्वामियोंके निमित्त प्राण अपेण करनेदाड़ी बार नारियोर्मि 
' रानी कछावतीकाही चरित्र अलोकिकद अतरद उसकाभा वजन करना 
 अत्यावश्यकीय है । यह राजपली जोक राजप्रतानक एक छोटा 
राज्यकी रानीथी अपने बड़ पराक्मद्धारा इतिहासम अमर झोगई है । 


(७२) -..  नारीस्‍लमाला। 


रे 


दल्लापातं अलाउद्वन खलजीाने जब उसके छाद राज्यपर चहाई 


श्< 


की तथ रानी कलावता सानक वख्र व शत्लास साजतहा अपन पात- 
राजा करणक साथ युद्धट्टामम लड॒न गशथा, आर एक गूरवार [सपा- 


 हीकी समान उसने युद्ध कयाथा। आरभम जब ंखलढुजांकाी सनाने 


- एकसाथ विकरालहुरुप धारणकर राजा करणके ऊपर आक्रमण कक्रेया 
' उससमय वह अपने पतिसे आगेवढ तत्कालही पतिके बदलेम युद्ध 
से छगी ओर शहुसेनामें इसप्रकार युद्ध किया के उसका सनापाते - 
अत्यन्त बायलछ होगया ओर राजा करणकी रक्षा हुईं । हट 
. करणसिंह तथा-कलावतीने अत्यन्त शरताईसे शब्ुसेनाके बहुतसे सि- .. 
पाहियोंकी मारडाला,परन्तु तीमी खिलमीकी सेना कम न हुइ|बरन ओर 
भी गर सिपाही आय रे. कर वडी शूरतासे युद्ध करने लगे | पाहेले 
युद्धोंम विपसे इसे हुए अख्ोकामी प्रयोग होता था | करणपर उसस- 
मय एक ऐसी तलवारका प्रहार हुआ के जो वेषसे ब॒ुश्ी हुइथी। इस 


कारण उसकी वडी व्यथा हुईं, परन्तु रानी कछावती साहस और 


इठतासे सेनाके सनन्‍्प्रख युद्ध करनेलगी । उसने अपना इतना वाहुबछ 
. दिखाया कि थोडीही देरम शब्रुकी सेना कायर होकर नाश होगई 
- और करण तथा. कलावती अपनी राजधानीमें आये । करणके घावको 
- भरनेकी बहुत औषधियें कीगई परन्तु तलवारका विष इतना तीक्ष्णथा 
के उन ओषधियोंने कुछभी सुण न किया । जो यह विष समस्त शारी- 
रमें फेल जाता तो निश्चयही प्राण चले जाते; परन्तु अभी उस विपका 
प्रभाव शरीरम नहीं फैलाथा अतएव' अत्यन्त बुद्धिमवा. हकीम और 
विद्वान वेद्योने चिकित्सा करके कहा कि,'जो कोइ इस घावके विपको 
चूसे तो राजाके प्राण व्चे परन्तु विष चसनेवाला तो मरही जायंगा। 
राजा करण ऐसे तुच्छ हृदयका न था कि अपने प्राणबचानेके निमित्त 


दूसरेकी नाश करताविद्योंसे उपने स्पष्टरकह दिया. कि जहां मेरा मरना... 


कल होताहों वहां चाहे आजही हो परन्तु यह उपाय तो में कभी न करने 
७ 9 चेक का 


दूगा हाँ बाद एसा काइ आंदापहांक जससद:क्साका जावभा न जाय 


जन जनीलओज अब अऑीीक-> नल अत अनशन 5 +** +++ * 


ः महारानी कर्मदेवी। : (७३ ) 
और मेरा बचाव हो तो उसकी करो। चेद्योंने हाम हां मिलाकर कछ 


. ओषधियें कीं, परन्तु आरोग्य होनेंके बदले राजा प्रतिदिन :पीडित 
होनेलगा, क्योकि धीरे २ उसके झधिरम विपका प्रवेश कर रहाया । 


 - रानी-कलावती पातिफे दुखसमय चित्रकी न देखपकी | उसने नद्धता- 


पूवेक पतिसे स्वयं विष उइसनेकी प्राथना की परन्तु जो राजा एक दीन 
मनष्यकेभी विप चूसनेसे निषेध करताहे, क्‍्यां बह अपनी पागप्पारीकी 
विप चसनेदेगा? राजाने उसके आग्रहकी ने माना वरत्‌ रानीके भक्ति- 
भाषकी प्रशसा की । परन्तु पातेप्राणा कलावती इससे प्रसन्न न हेड । 
ओर पाणपातिके हुःखकी द देख सकी । अंतर्भे जब रामानिदाबत्ञ 
हुआ तव स्वयही उसके घावके सब विपको चसलिया । । 
विपका विकार नाश होजानेसे राजा करण आरोग्य हुआ परन्तु 
अपनी प्रियपत्नीकी मराहुआ देख उसके सदगुणोंका स्मरणकर हे 
रोनेलगा । वाहरके एकविपेले घावसे तो उसके छुटकाग हुआ परन्लु 
हृदयम वियोगक्रे एक दूसरे घावसे: वह ऐसा घायल हुआ कि लिसके 
आरोग्य करनेकी फोइमी ओपधि न मिली । मरनेके समयतक फछा- 
वती कल्लावती' कर उसने अपने जीवनकी विताया। इसेर मनुष्योकि 
आग्रह करनेपरभी उसने दसरी खोंस विवाह न किया । इस कछा 
वतीका जीवंभी कीमल हृदय हिन्दूचालाओके समान हृदयपर प्रभाव 
करनवालांह । । 


अत पलक + पक 

ह संहाराना कसदया 
_- हिन्दू वीरांगनाओंके अद्भुत चरित्रेमि मेवाइकी महारानी कर्मदवीका 
वृत्तांतभी जाननेयोग्यंद | सन्‌ ११८३ ई० अवात आजसे ७०० गर्ष 
पहिले जब॒शहावद्दीनगोरीने भारतवफ्की:दूसरी चढाईमें शहर" 


दिल्लीपर आक्रमण कियाथा, उससमय अपने मित्र दिल्लापति पृथ्वीराज 
चौहानकी सहायता अथवा स्वदेश रक्षक निज 





(७४ ) | नारीरलमालां । _ 


पराकमसे संग्राम कियाथा, किन्तु अन्तकों चौथेदिन निरुपाय हो : 
शरीर त्यागदिया । इसवार शहावुद्दीनगोरीकी विजय हुई, उसनें एक-. 
ही दिल्लीपर अधिकार करलिया। तदनन्तर मेवाडपरभी चटाई की. * 
मेवाडमें हाहाकार मच उठा । मेवाडकी गददीका अधिकारी- करण 
सिह उसप्तमय वालकथा ओर राज्य बिना राजाके अवाथके समान 
' हारहाथा। | 


राना समरसिहके मरनेपर रानी- कममदेवदी गद्दीपर वेठकर अपनी 
वेधव्य ्थितिसे समयकी वितारहीथी । परन्तु दुःखसे कायर होकरभी 
. वह असावधान न थी यद्यपि उसके हृदयमें दुःखका घाव ताजाही था: 


मेवाडर्पातिके मरनेसे उसकी संचितकीहुई प्रंतिष्ठाकी कीर्तिको रखनेकेः ... 
निमित्त रानी स्वयंही यत्न करने लगी ओर एक झूरवीर सिपाहीके वख्र 
... पहिन चुद्धभूमिमें जा खडीहुईं 'समर्थकी सहायता प्राप्तही होती, इस. 
._ कहावतके अनुप्तार वहुतसे राजएत प्रचंड आवेशसे उमर कर रानीके .. 
साथ युद्धभांमिभ विराजमान हुए । प्रचण्ड युद्ध उपरांव रानीकोही . 
 आतम विजय मेली ओर राजपूतोंने शहाबुद्दीनके कुमार कुतबुद्दीनकोः - 
. आमेरसे अंगेतक बगादिया । उसकी समस्त सना कटगई भोर अन्या- . 
याचरण तथा लूटमारके भयपें मेव्राडकी प्रमाने छुटकारा पाया। 
इसप्रकार विधवा होकर वीरनाराने इस राज्यकी रक्षाकर यश प्राप्त - 
किया घय॑ तथा पराक्रमके कारणहा. इतिहासोंमें उसका नाम. अमर : 


... होंगयांहै। 


मीनल देवी। _ 


चन्द्रपुरका राज्य कनांदक प्रांतमेंहे वहाँके राजा जयकेशीकी पुत्री 
' यह मीनब्रदेवीयी । अठांरहवर्षका अंवस्थार्मे उसका व्याह छुजरातके.. 
' राजा करणके साथ राजएतरीतिके अनुप्तार खांडंसे हुआया । इससमय 
वह एक -कुलीन कुलवधूके योग्यहीं अनेक उत्तमश॒ुणोंस शोमिसथी;. 
और देखावभी साथारणरीतिसे मछाया । जब वह विवाहितहों पाटन-- 


ध््  मीनल देवी। (७५ ) 
में आई, तब उसके स्वरूपकावणन जैसा भाटके मुंहसे करणने सुनाया 
_ बसा उसको न समझकर अत्यंत शोकित हुआ और क्षणमरमेंही टससे 
: विसख रहनेलगा। इसकारण रानी मीनलदेवी तथा राज्यम्शता उदय- 
_मतिकोमी अति संताप हुआ और वह कुमारको प्रेममयांदापूर्वफ सम- 
“ झाने लगी; परन्तु करणके मनमें टसका कुछभी प्रभाव न हुआ। उसने 
 नतो दूस गा विवाहही किया और न किसी दूसरीखीके प्रमपादममही पडा। 
संसारसे विरक्त होगया, उसकी सक्डों मह॒ष्येनि विवाहकरनेका कहा 
परन्तु उसने कित्रीकीमी वात नमानी। कुमारकी ऐसी दशासे दिदाँप 
 मीनलंदवीको महासंताप होनेलगा । वह रात दिन पडाहई बाखार 
श्रास लियां करती और भाग्यपर हाथ रख मनहीमनम झलसा कर- 
तीथी|खानपान या वख्र अलड्भार कुछभी उसे भला न लगताथाराज्य- 
सुख वेभव विपके समान लगतेथे और चित्त कहोभी ने लगताया । 
किसीप्रकारसेभी कुमार करणके विचारम परिवर्तन न होता देखकर 
भीनलदेवी तंथा राज्यमाता उदयमतिने आगमे जलकर मरजानेका 
विचार किया उनके इस विचारकोी सुनतेही योग्य प्रधानोंन समझा 
चुझाकर निषेघ किया ओर इस घोर कृत्यंत्ते रोफलिया आर कोई यल 
करके स्त्री पुरुषके बीचमें प्रेम करादिया । ययापि मीनलदेवों बहुत 
रूपवान नथी परन्तु शिक्षित विद्वान दृद्धिमान और राज्यमंदिरकी शी- 
भा बठानेवाली लक्ष्मीदेवीके समानथी, इन गुणोका ऋुमार करणका . 
. पूर्ण अनुभव हुआ और देवयेगसे या मीनलूदेवीकें परारव्धवरूस सी: 
पुरुषेंम ऐसा प्रेम उत्पन्नहुआ कि नेसा अनन्यप्रेम कुछही एक . 
भाग्यशाली भनुष्योंकी प्राप्त होताह । गरणवृत्ती सति मीनलदेवी- 
नित्य मघुर २ गान गारेकर नवीन रे आनंद उत्पन्न कराने लगी और 
करणके वैरांगी चित्तको शुद्ध शड़ारी वनाडाला । राजनीति और राज 
काजका मीनलदेवीकी अच्छा अनुभवथा इसकारण राज्यप्रकरणी इति 
' हासोंकी सुन्दर वातासे पांतेको प्रसन्न रखता; इसहा अकार उसके हुद- 
यमें अत्यन्त दयाभीयी इसकारण नित्य दान घमके कार्मीकी जार टप्त 


५... कर. 


होतेहुए छाभाका वणन सदव करयस कया करताथा 


(७६) मारीरतलमाला । 


कुछेक दिनोंके उपरांत इस उत्तम भायोसे सिद्धरान जय॑सिंहका जन्म 
हुआ | जंव जयसिंह दशवषका था तब राजा करणका परलोकगमन 
हुआ । उस समय राज्यकाय चलाने -तथा कमारके शिक्षित करनेका 

वृहत्‌ काय मीलनदेवीने स्वयही उठाया ।. एणे राज्यभक्त, विद्वान और 
व्यवहार कुशछ तीन सभासदोंकी परीक्षाकर राज्यकायके भारका 
कितना एक आवंकार उनके हाथम सापा ओर स्वर्यभी दठताएवक 
उनके कायोपर दृष्टि रखनेलगी । जैसा कुमारको विद्या पढाय - शिक्षित 
करनेम चेष्ठा करती वेसाही उस्तका शरीर दृढ करनेमेंभी ध्यान रखती | 
इसकारण उसके मनोवलके साथ २ शरीर संपात्तिमभी अधिकता हुई. . 
सह्वण सम्पन्न एक राजकुमार वनाथा | पन्द्रह वषकी अवस्थामें राज्य 
माता मीनलदेवाके साथ सिद्धराजने समस्त गुंजरातमें श्रमणकर प्रत्येक 
स्थानोंकी जानकारी प्राप्त करी और इसही बीचमें महृष्योंके लामे 


हे 'पहुंचानको बावडी, कुए, तालाव, धमंशाला आदे बनाकर घमेके 


कार्यमी किये तदनंतर वह रे अेष्ठकाय करने रगा कि जिससे प्रजा - 
 सनन्‍्तुष्ठ और सुखीरहे। इस धमंवीर कुमार सिद्धराजने इन. सब बातों- 

'की ऐसा कर दिखाया कि जिससे पावित्र राजमाता मीनलदेवीकी - 
कीतिमभी अधिक द्वाद्धि हुईं । 


इस वातकोी हुए आठसो व्षसिभी आविक वीतगये, परन्तु उसका स्म- 
रण स्तंसरुपी कार्य समस्त गुजरातकी पवित्रशूमिंम अवतक वेसाका 
वेसाही स्थिरहे ।.विरक्त हुए पातिके मवकी समाधान करनेमें, उसकी. 
ओर अचलमक्तिभाव रखनेमे, विद्यानीति घमसे प्राणपतिकी प्रसन्न . 
करनेम, वालूककों शिक्षित और शर करनेमें तथा व्यवहार कुशल 
- बनानिरम, निमल नीतिके अनुसार धमंकरनेम तथा परमाथके यथा 
काम कर जनहितकारी होंनेम महारानी मीनलदेवी धर्मपलियों तथा 
राज्यपालियोमिल्वी चृष्टांतरूप होगई है 3 सिद्धराजकी उदारता ओर 
धार्मिक इत्तिकों देख अनुभवी मनुष्य दनिश्वरी राजा करणकी उपमा 


सरदार वाई । .. (७७) 


: देने लगें ओर माता मीनलदेवीकी स्तुति कर हे अन्य वालकॉके उद- 
_ इयसे कहने लगे कि, 

जननी जनमहि हरिभगत, क्या दाता क्या झूर । 
नाहितो रहवहि वांझनी, नाह खोब निज नृर 


(5 शो 
सदोर वाई । 
गमरातकी राजबानी अनहलपुर पावनस इशानक्लाणकी ओर 
बसेहुए रानीपुरनामक नगरमें कल्याणवंशके राजएत रहतेथे। उसचं- 
शके ओर उसेही नगरके राजा खमराजकी पत्नी यह सदोरवाइ थी.. 
उसके जन्मआदिका स्पष्ठ २ वृत्तांत नहीं जान पहछता, परल वह 
समय सन्‌ १९०० ई० का था। इस समय गुजरातका सवा दिल्लीके 
' बादशाहके अधिकारम था परन्तु तोभी राजएतोके अधिकारमे वहतसे 
छोदे बड़े स्थानये । 


का ३0 ३“ 


पाटनमें वादशाही प्रतिनोति ( सवेदार ) रहमतखां कर देनेवालि 
राजाआंसे कर उगाहनेकी कुछ थीडीसी सेना लेकर रहतताथाएकसमय 
वह कर उगाहते २ रागीपुरमें आ पहुँचा और शहरकें बाहर सेनासहित 
अपना डेराडाला । सेमराजने उसका भलीप्रकारसे सत्कार किया। 
' झवेदारंक आनेस एक दिन शहरके बाहर खेल तमाशे होस्हेये। उसके: 
देखनेके निमित्त शहरके समस्त मनुप्प बाहर गये, केबल खियेही 
स्लियें वरन्‌ उनमेंभी सुख्यकर कुछीन ब्ियेंदी शहरमें रहगईयी । 
पुरुषोके वाहर जानेपर ख्रियोंकी स्वच्छन्दतापूर्वक भश्रमणका समय मिला। .- 
इससमय अवसर पाय एक नवयोवना बालाभी अपने साव एक दो 
सहेलियों तथा अपने छोटेभाई चहिनकों ले महरूकी समीएस्थ फूट- 
वाटिकामें सन्ध्याके समय वेटीयी । संवेदार रहमतखांगी इसी समय 
शिकार करके छोटा आत्ाया उसके साथ केवल एफ सनुन्छाइदात 
रकी गन्याकार स्थितिके देखनेकी इच्छासे तथा ।सयाक्‍ी डा बैन मा 
नेकी छालसासे वह अपने घोडेका शहरमेसे लेगया । जी 02४ 





(७४८) नारीरलमाला। 


छके समीप आया ते पहिले उसकी दृष्टि इसही नवयोौवनापर प 
टसके देखतेही आँखें पलहों उठी और शहरकी दूसरी सुन्दरताको न ' 
देखतेहुए अन्येके समान अपने डेरेकी चलागया | सवारको आताहुआ 
देख उस वालाने महलमें जानिके निमित्त शीत्रता की, परन्तु देखते २ 
वह विचारी यवनोंकी दृष्टिकों विषय होगई। शीमता करनेपे उसके 
मायेकी साडो खिसकगई इसकारण रहमतखां उसके सुख और वेणीको 
भहीप्रकारसे देखसका । वह अपने डेरेमें ती गयो. परन्तु वित्ततों 
उस सुन्दरीकीही ओर खिंचगयाथा इसकारण व्याकुलचित्तसे इधर -. 
उधर घूमने तथा अपने सेवकोंद्वारा उप्तके प्राप्त करनेके यत्तकी खोजने 


लगा। अन्तम संमरानक पुत्रमुद्शनजक। मूखसतासहा अपना कायास्राद्ध ॒ 


के होनेकां विचार किया, कोतुक समाप्त होंनेके पीछे वृद्धराजा खेमराज- 
की तो नगरथभ भेजा और मूलराजको अपने ढेरेमें (चित्त बहलानेके 


निमित्त रहजञनेका कहा, अंतएव मूलूराज वहीं रहगया । तदनन्तरः 


उस यवनने उसे भली भाँतसे खाने पीनेकी लहरमें चढाय, मदिरा 
पिलाय जुआ खिलानेकी बेठाला | हारजीत होते २ जुआ वढगया, . 
आर एकपर .एक वाजी होने छूगी । अन्तकी एक बाजीमे रहमतखांने _ 
कहा कि,-जो इसवार तुम जीतो तो- मे तुमका उत्तरदेश जीतमे देदूगा 
ओर जो मे जीतू तुम अपनी वहिन मुझको जीतमें देदी। नशेमें उसने : 
इस दारुण प्रतिज्ञाका स्वीकार किया । खेलते रे वा्जीके अन्तमें मुलराज 


हारा | तदनन्तर कुछ कालम जब चित्त स्वस्थ इुआ तब वह अपने 


घरगया । ह 
जिस समय मूलराज घर आया उस. समय अद्धरात्रि होगईंथी।. . 


उसकी रानी रूपादे पतिके आनेकी वाद देखरहीयाी। मलराजको . 


झूपते झामते आता हुआ देख रानी मंनमें कुछेक हँसी, परन्तु नियमा- 
नतुसार उसका सत्कार न किया ।वह विछानेमें लेट तो रहा.परन्तु अपने. 
किये हुए कृत्यके विचारमें ऐसा पछिताया कि उसे निद्वातक न आह. 
. वह इसही घुनमें पडगया कि यह वात अपनी ख्रीसे झट्ट या नहीं। 


 सदाखाइ। ......... (४९) 


सोचते * अन्तमें विचार किया कि मातःकारूतो यह संब वात प्रगद _ 
होही जायगी, अतएव अब कहनेम हानिही क्‍्यांहे ? ऐप्ा निश्चयकर . 
उप्तने छावनीमें वीती हुई सत्र वाता शोकातुरही रानीसे कही. इन बातों 
के सुनतेहीं रानी रूपादेके रोम रे भे क्रोच व्याप्त होगवा और मलराज 
का तिरस्कार करतीहुई वोछ ढठी; अरे विक्षित्त ! तेरे जीवनका 
धेक्कार है! तुझसे विवाहकर मंने अपने कुछको लजाया, एक - 
नीचसे नीच मनुष्य भी ऐसा काय नहीं करता कि जसा तूने राजएत 
होकर किया है, तूने समस्त राजएते।के कार्याम करूंऊ लगादिया। 
जिस कल्पाणबेशंम आजतक एक भी छिद् न था, टसम तुझ सर्संखे 
कांयर मनृष्यने एक बड़ीभारी अपकीरि छूगाई । तुझ्समान 
स्वापाकी रानी कहलछोनेद्री अपैक्षामें अपने वेधब्यपनेफो भला 
गिनती दूं। का ' आजसे अपना मुख काला कर, अब. तुझे अपनो 
सरत न दिखाता जवतक शररानएताक अद्भक दुकड़े २ न होजा- 
य॑गे तवतक सवा और तेरे समान कायर पुरुष सदाखाईकी और 
आंखतक नहीं उठा सकते है । 


रानी रूपादे उसका इसप्रकारसे तेरसप्कारकर वहाँसे उठ तत्काल 

राजमहलमें चलीगईं। टूसरे दिन प्रातःकाल रहमतसखांने सदारबाई 
को बुलाभेजा और पालकी, म्पाना, वाजा तवा [सपाही रानमहहके 
- नीचे आ खड़े हुर | सदारचाइने प्रातःकाल टठकरर झरासेस देखा ते 
सुखपाल तथा सवारोकी देखकर आश्रयमे होगई। उसने अपनी भाजाई 
रानी रुूपादेको वुलाकर एछा कि, “यह क्या तमाशा है। देखतेही 
रानी रूपादे समझगड़ और ,विवारप्वक कहने लगी फि, जो में . 
ऐसा जानती के यह होनेवाला हे तो रात्रिकोददी सप्तरमीध बातचीत . 
करती, परन्तु तेभी कुछ खटका नहा है, सवा कुछ वृयादा राजाओ- 
की प्रतिष्ठापर हाथ ने डालेगा। यदि डालिंगा तो बड़ी विपत्ति होंगी।' 
ऐसे विचारम निमप्त इआ देख सदारचाद उससे वबारंवारबकषकि--- 

तब अंतर्म रानी झुूपादे बोली कि, बदन ! तुमस झुठ £#वकी भी 


(८० ) नारीरलमाला । 


जाम बाहर नहीं निकलती और बिना कहे कार्य भी नहीं चछता। ”.. 
यह कह रात्रिका समस्त वृत्तांत सुनाया भौजाइंकी बातें सुनातेही उसके 

मनम्‌ भयहुआ सारा शरीर कांपनेलगा,परतु उसमें यथा रजपूतपन था 
इसकारण चैय्यं घरकर बोल उठी “भामी?यह कुछ सरल वात -नहीं 
पके वह सझे अंपनी कर मेरी छानले क्योंकि राजपूत अवभी जीवितरहें 


ऐसा कह वह अपने घरकी एक कक्षासें जा बैठी ओर वहां पछिताने - 


लगा। वह अपन रूप आर ढावण्यका वक्कार दुनल्लगा आर जाइकां - 
मृखतापरभनाी शावाकया । ः ! 


रहमतखांके वारंबार मनुष्प जब _नेजनेपरभी कुछ कार्य न निकला 
तंव उसने. खेमराजकों पत्र लिखा और उसमें अपनी जीतमे प्राप्त 
हुईं, उसकी कन्याकों मांग पठाया ! पत्र पहुंचतेही राजपतोंमें 
खलबली पडगई ओर वे सब अपनी लाज तथा कीर्ति रखनेको - 
शंखवांध बाहर निकहूआये ओर उत्तरमें केवल सदारवाईके निमित्त .. 
आंयहुए तुर्ककी वांधरक्‍्खा !. छावनीमें इसवातका समाचार पहुंचतेही - 
 रहमतखांने कुछ सुसलमानोंको ले रानीपुरपर आक्रमणकिया । 
ठुर्गका द्वार वेद कर राजपूत ठडतेंथे और शब्ञुओंकों घुसने न॑ 
. देतेथ । जब किसीप्रकारसेमी रंहमतखां युद्धम॑ नजीतसका ओर 
उसके वहुतसे सिपाही मारेगये तब मलराजके तोडनेका विचार _ 
किया। उसको भय तथा छोम दिलाया।अंतर्म मलूराजने पथकहो फ्टकर 
दुर्गंका जीणभाग वतादिया, कि जिसको तोंडकर यवनशहरंमें घुस- 
पड़े। इस व्यवस्थाके जानतेही राजएूत्त पीछे लोटे । इंतनेंम वहभी 
द्वरारखोल टीडिदंडके समान आय परस्पर तलवार चलानेलेग । सदो- 
रवाइके महलके आसपास खलेशख्न हाथमें ले रानपूतवालागण क्षत्रिया- 
णिव्षी खडीयीं । ससलमानों तथा क्षत्रियोंने बडाभारी युद्धाकेया परन्तु 


अंतम उन सब मनुष्याका हटाय यवनद्धाग महलम छुस क्षत्रानयाभा 


भाला, कुहाडी; तलवार तथा संगीनआदि जो -अख शर्त्र हाथ्मे आये 
-उनको ले वहादुर्स ले लडनेलगी | उसमें मूलराजकी रानी रूपादेने 


सर्दारवाई । (८१) 


मख्यमाग लियाथा | जिसने आगनसे बाहर पर नहीं .निकाला, पह 
मॉयिपर खले हुए केश फेलाये, कालिकाके समान स्वरूप [देखातीहुई, 
असरोसे मुद्ध करती स्वयंही शस्त्रेंका प्रहार कररहीवी। उसके समस्त 
वख्र रक्तसे भीगगंयेये और “मारो ! मारो' के अतिरिक्त आर कोई 
दूसरा शब्द सखसे वाहर नहीं निकलताया। वह शक चढाय क्रोघपू- 
बेक असुरोके मस्तकोंको खपाखप काठरहाथी ।कितनोद्रतक बरावर 
कडा यद्ध होतारहा परन्तु उन श्रवीर वालाआन पाठ नादखाई। इतेन 
में मलराजभी घोडेपर वेठाइआ चौक आपइंचा। उसको देखतेही जेसे 
देवी महिपासुरके मारनेफी उछली वेसेही वड़े आवेशसे राना रूपादन- 
हाथमें नंगीतलवारले उछलकर उसपर प्रहार किया । उसने प्रहारतों 
किया परन्तु देवयोगसे वह घोडेकी गदंनपर छगा आर मूझछराज चचरग- 
या । अपनीसीकी तलवार चमकती हुई देखकर मूलरान बी उठा; 
५हैहं | राणीरूुपादे| यह क्या ? यह तो में हूं।! ऐसा कह बह अपनी 
तंलवारले उसे रोकनेगया, परन्तु उसका एकभी शब्द न सुनकर रानान 
फिर उसपर प्रहारकिया | परन्तु उस प्रहारकंभा खाद्य जावपर रूपादे 
ने कहा,“ जा कायर ! तेरी आपयने तझकोी वचायाहे । तुझ जंते फायरके 
ऊपर फिर प्रहार करना मेरी समान रानएतानयाका की नहीं शाभादता 
नहीं तो देखलेती कि तू केसे जीवित जाताई !” 

इतनाकह उसने अपने हाथसे अपने पेटम कटार मारा । क्योकि 
यदि ऐसा न करती तो दुष्टोके हाथम जीवित चदों हाजानका समय 
आन पहुँचाथा। अंतम राजपुतोंफे हास्जानपर रहमतसां हायोंके 
ऊपर बैठ महलरूमें आया और वहां पहुंचतेह इद्धराना डमफाराना, 
सर्दास्वाई तथा मूलराजकी वंदीकर अपने डरकी गया आर बहा एक 
साथ पाटनकी ओर सेधारा । ' 

चारोंकों घंदी चनाय रहमतखां पाटनकोशोर चल । वह याग्य 

स्थानोपर डेरा करताया चारॉजन प्रथकू २ रकजे जातव, उन सवपर 
चोकी पहरा रहता था। सदाखाईके ऊपर उसकाचत लगझा रहा: 
था, परन्तु छेद्दीहुई वाविनके सामने जानिका उसका साहस न हुआ | 


५ ...0..............०->>०००००+क>०्न्‍ल्मान्‍्ममल+ाक मत बचु ता. (5 # एकल ४ 0 


(<२) नारीरलमांला । 


_ जव मागें चलते हुये तीनादिन वीतगये तव चौथे दिन रहमतखांन 
सदारवाइसे कहछा भेजा कि,-आजरात म तुम्हारे डेरेमें रहेगा ।! 
सुनकर सदारवाई पाहले तो दुःखितहुई परन्तु फिर पीछेसे घेर्य 


धर उसके छलनेका उपाय रचा | सुवेदारको प्रसन्नताप्वक अपने डेरेमे 


आनेकी कह स्वयंभी श्ंगार करनेलगी । इस -समाचारके सुनते 
खांसाहवने भी अपने वनावमें न्‍यनता न रखी सायकालकी सज 
सजाकर सदोरवाइके डेरेपर पहुंचे । तम्ब॒के भीतर जातेही वंह स्तंदः 


हा जड़क समान नेश्वष्ट सा खड़ाहा रहा सदारवाइन कपटएवक' उस 


खड़ेहएका सत्कारकर पहंंगपर विठाया और स्वयं उसके सामनेखर्ड 
हो रही । खांसाहव अपनेको बॉहिस्तमें समझनेलगे । हास्पविनोदर्द 


_बातेंहीवातोंमें सदौरवाईने उसे प्राय वना दिया और अपने फंदेः् 
फँसा कुमारीने कहा कि, “विना इसका प्याला पिये प्रेमका रंग. नह 


उतपन्नहोता, अतएव मय मँगाना चाहिये । कुमारीके यह कहतेही शराः 
आर गिलास लानकी आज्ञादी आज्ञाहोंतेही गिलास और शराब अ 
पहुँची । सदोरवाइने गिलासभरकर खाँकी दिया आनन्दकी - लहर 
उसने भमलीप्रकारस शराव पी । जव सर्दारबाईसे पीनेकी कहा: तः 
सदोरबाईने उत्तर दिया कि मुझे इसके पीनेकी टेव नहींहे अतण्वःक्षमा 


' कीजिये, यह सुनकर रहमतखां कह उठा कि टेव पड़नेपर तो इर 


प्रसन्नता प्वेक पिया करोगी जिप्त दुष्ट इच्छांस . यह . बैठाथा, उसर्क 
 मनोवात्ति चेचलहुईं ओर वह सदोरबाइंका स्पश करनेकी उठा 
परंतु सदारबाई तत्काहही खिसक गईं और बोली कि,-/आजका दिः 


'जानिदी; क्योंकि मेरे लियेहुए ब्रतमें केबल आजकाही [दिन शेष हे 


कलसे काय आपकी इच्छानुसार होगा ।” अतएव उसकी बातको* 


टालकर सूबदार शान्त हुआ, और मदच्चकी लहरोंमें निमम्त होताहुअ 
पलेंगपर जा सोया । 


सदाशाइने पहिलेसेही सकरपकर रक्खा था कि इसके निद्रावइ 
होतिही में भागजाऊंगी मेरे भागजानेसे वृद्ध माता पिताकी दुदेदं 


सदारवाई। - (८६) 


दो होगी, परन्तु मरा सतीत्वचम तो नष्ट होनेंसे बचेगा । खांकी 
निद्रायश देख उसने चुपचाप बाहर आकर देखा तो जहां तहां पहरे 
दार भा सारह थे। टसने एक सिपाहीके वख्ध उत्तार धीरंस तम्दृम 
' आय पाहन लिये। फिर पीछे तम्वकी फाड़ उसमें एक छिद्रकर धीरे २ 
सि चली गईं ! चह रातोंरात दशवाशकीस निकल गईं। प्रातःकाल 
ति २ वह एक पहाड़ी नालेके समीप पहंची, तव उसने अपने वस्चों- 
की छोड़ जोगनका वेश धारण किया। इतनेम॑ फिरते * उसे एक 
वृद्ध सत्त पुरुषफा आश्रम मिला, वहां जाकर गुप्तरीतिसे आश्रम लिया । 
प्रातःकाल होतेही सवा उठकर देखतांहे तो केवल वखही वस्त्र त- 
स्थृम पड़े हुए और सदारवाईका पता नहीं ! यह देखतेही पहंरेदारों 
पर अत्यन्त कोथित हुआ, परन्तु अब क्या वर्शह ? तत्कालही उसने 
कितने एक सवारोंकीं तइयारकर उनके साथ मलराजकोभी उसकी 
खोजको भेजा ओर स्वये पादनकी ओर गया। 
योगिनीका वेशधारण किये सदोरवाई महात्माके आश्रम भस्म 
लगाये वेठीयी । इतनेमें कोई एक राजकुमार शिकारसे अमितहों 
विश्वाम लेनेको वहां पहुंचा । वह इस नवयीवनावालाकों जोगिनी वना 
हुआ देख विस्मित हुआ, परन्तु उससे कुछ पछनेका अवकाश नमेला । 
इतनेमं महात्मा समाधिसे उठ अपने नित्यकर्म करनेके निमित्त आश्रमेंसे 
वाहरगये । एकांत समय देख राजकुमारने बालासे ठसका इत्तान्त पूछा। 
यह सुनतेही वह कुमारी गद्दद होगई ओर उसके नेत्रोमि जल भरआपा, 
टसने उससे अपनी समस्त विपत्‌ कहानी कह सुनायी | एछनेंसे पहिले 
खम भाग लेनेका राजकुमारने घचन दियाया इसकारण सदारवाइका 
पृत्तान्त सुनतेही वह दु।खिततों हुआ परन्तु क्षत्रियपृत्र होनिके कारण 
अविश चट आया, उसने सदारवाईके सनन्‍्मख प्रतिताकी के, आज 
से तान अठवाडेके उपरान्त पादनमेंसे चादशाहाकी जड़ न उसाड़- 
डा तो फेरस शख न बाँदूगा । उसका पारतास भर एस वाणी ह 
सुन सर्दारवाईफे मुख़परसे शोककी घदा हतगयी और दोनोनन 


बसी स्‍बज जनता ओभीननकमन-यन- कक २८ पदक कर 
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(८४) नारीरलमाला । 


दाम्पत्यभावमें अनुरागीहुए।उसही समय उसने मानसिक 
कार किया । इतनेमें योगिराजने वाहरसे आकर-राजकुमा 
दी । पृथक्‌ होनेमें यह: निश्चय हुआ कि, सदारबाई तीन 
पीछे आरासुरी अम्बा माताके माभमें इस राजकुमारकी 
इसप्रकारसे प्रतिज्ञा कर वह चन्द्रावतीनगरीका राजकुं 
हं चला । आरासुरीधाममें पहुचनेके निमित्त जो वचन हुई 
वीतजानेपर दी तीन दिनके उपरान्त उस योगिनीने योः 
आश्रमकी छोंडा । चलते २ सायंकाल होगईंथी ओर वह 
एक नाछेकी पारकर रहीथी, कि इतनेम उसने घुठसवारोंव॑ 
देखा । देखतेही उसके चित्तमें संदेहहआ और समझलिय 
भेरही पकडनेकी आते होंगे, सवार कुछ उसके पकडनेकी * 
परन्तु अनायास भेद होगईं। नाला उतरते समये ज्योंही 


पीछेकों देखा तेसेही एक मनुष्यको संदेह हुआ, दूसरेने. प| 


और तीसरेने उसकी पकडलिया। पीछे उस्तकी बांधकर थे 
गाँवतक लागे । वहां उसे लकडीके एक छिद्रवाले इृठ संदू 


 संदृककी गाडीके ऊपर डाल वहांसे चलते हुए ! मार्ममें 


आया, वहाँ सव सिपाही खानपोनिकों बेठझे।!अससमस वह स 
का परामशे करनेलंगे कि इस पराक्षमका पुरस्कार किप्तेमिः 
परामश में वात बठते २ एक दूसरेसे झगड़ा होनेलगा-। झः 
परस्परमें मारपीट की नोचत आगई अंतर्भें एक वलवांन 
सबकी मारकाटकर गाडीमें बेठे हुए गाइवान तकको मांरः 
मियांनी अकेले बेंठे हुए अपने पुरस्कारका विचार 
कि इतनेमें एकचीता पोछेसे आय मियाँनीपर आक्रमणव 
भोग लगागया। रात्रेमं उसशिकारी पशुने सदार्वाइपरम 
किया, परन्तु सन्दूक दृठथी, इसकारण वह गाडीपरसे गेरनेप 


और सदारवाई ईंश्वरेच्छाते वचगई दिन चढतेही वहांपर र 


'गेंके झुंडके झुंड आने लगे ।.उनके उपद्रवकों देख पहाई्ड 


सदारचाई । .... (८५) 


नामक जंगली मनुष्य वहांपर आये ओर उस संद्रककी देस आश्रय 
करने लगे । पहिलेती वहलोग चौकत्रे हुए परन्तु फिर सदारवाइके 
बुलानेसे समीप आये ओर उसको वच्चीकी वेसीही संदकर्म वन्दकिये 
अम्बाभवानीके समीप लेगये वहां पहुँच सन्दक पुजेरीकों जा सापा | . 
पुजरशने ज्योहि सन्दूकसोला त्योंहा सदोरचाइने निकछ कर पुजेरीको 
अपना हार देदिया । पुजेरीनि भाटंडोंकी कुछ दे दिलाकर विदाकिया : 
और सदारवाईको ग्र॒प्तरीतिसे अपने अधिकार रक्खा । 


नियतसमय पएणेहोजाने पर वचन पालनेमें तत्परहुआ वरीसिंह पहि- 
लेस्वयं न आया वरन्‌ दश राज एतसवारोंकी सुखपालले अम्बाजी में सदा - 
रवाइईके लेनकी भेजा । पजेरीने उन्हें संदारवाईकी न दिया। इसकारण 
वेरीसिंह स्वयंही आया; परन्तु पुजेंरने उप्तेभी पहिले तो कुछ खोज 
न दी परन्तु जब उसको पएणानेश्वय होगया तव वह वरासहकां एथ्ला- 
के भीतरकी एक सुरंगम लेगया । वेरीसिहने राजकन्पाकों उसके वख्र 
दिये ओर पाहिनकर वाहर आनेकीो कहा, परन्तु यह वात सदारवाइने 
. स्वीकार न की, वह पुरुषका वेशधारण कर युद्धम सायचलनेकी तइया- 
_ रहुई। बरन्‌ अपनेही हाथसे रहमतखांकी मारनेका प्रणकिया । आरा- . 
सुरी अम्वाभवानीकी स्तुतिकर दोनाने अपने २ घोडेकी आगे चलाया 
आर अपनी सेनांस मिल एक साथ पाटनमें आये | 

उप्तहीं दिन सर्दास्वाईफे मात्ता पिताकी रहमतखांने फांसी देनेकी 
आज्ञादायी क्योंकि उनसे ससलमानी घर्मकी ग्रहण करनेकेलियें कहा _ 
परन्तु उन्हेंने स्वीकार न किया । मनुष्य तथा सॉसाहव मेदानभ और 

दोनों मनुष्य फांसी तर्तेपर खड़े किये गयेथ । इस. दृश्यकी देख 
तेद्दी वरीसिंहने अपनी सेनाके दो भागकर एकम सदारवाइफों ओर 
इूसरेम ध्वये रहकर उन सबपर आक्रमणकिया। उनमेंसे सदारवाईन 
अपनी सनाकी आगे वढदाकर रहमतसांको घेर लिया और स्व्द्धी उस 
दुष्ठके शिरकों अपने हाथसे फाटद गिराया । सुसलमानगण भागने लगे 
परन्तु उसने सवको बीन २ कर मारा आर माता पिताकों छठालिया | 


(८६)  नारीरलमाला ! 


फिर पाटनके ऊपर अपनी जीतका- डंका वजवाय' दुहाईं फेरवादी 
मनृष्योंने इस शूर राजकुमारी सदारबाईका पद्टामिषिककर उसकोर्ह 
गद्दीपर विठाया । सदारवाहके माता पिताने बैरीसिंहके पराक्रम॑ तथा 
उपकारकी ओर दृष्टिकर मानसिक लमसे जुडेहुए जोडेका प्रत्यंक्ष विवा- 
हकर दिया । यद्यपि पद्ढामिषिक सदारबाइकाही हुआथा परन्तु राज्य- 


का भार खमराज तथा- वेसीसहकेही हाथमें था ओर वंही. राजकाज . 
चलातेथे । 


गजरातकी बादशाहींका जाना ओर मुसलूमानोंका हारना सुनतेही 
गुजरातकी लक्ष्मीसे विमसहए मुसलमानोंने फिरसे गुजरातपर चटाई .. 
करनेका निश्चयकिया और वादशाहने निश्वस्त सदार खुसरूखांको पें- 


तीसहजार मसलमानोंकी एक वडी सेनादे युद्ध करनेकी भेजा | थोड़े 
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ही दिनोंमें खुसरूखां चन्द्रावतीमें आ पहुँचा, क्योंकि बेरीसिहके पिता- 
नेभी अपना राजकाज उसकेही हाथमें सोपदियाथा, इसकारण >चन्द्रा- 
. वतीको ही सुखूयनगर वनायाथा । वह अपनी ख्त्री संदारकुंवरकोलि वाप- . - : 
के राजमेंही रहताथा । चन्द्रावतीके समीप आकर खुसरुखांने छावनी ... . 
डाली ओर वहांके राजाकों यह संदेशा भजा कि;-योतो कर (खिराज) . 
' दो या युद्ध करनेकी तइयारहो ।” चन्द्रावतीके - राजपूत इस बातको . 


सुनतेही युद्ध करनेकी तइयार होगये परन्तु करदेना स्वीकार न किया। ; ब्ो 


देखतेही देखते दशहजार राजएतवबीर इकट्ठ होगये ओर उन्होंने पहाडी 
मनुष्यां कोमी इसयुद्धका संदेशा भेजा इससे वे भी देंशरक्षाके निमित्तयुद्ध . 
करनेको नीचे उतर आये। पांचदिनतक दोनों ओरसे घोर युद्ध होता- : 
रहा, परन्तु मसलमानोंकी सेनास राजपृतगण विजय न पासके ॥, अंतर्मे 
वरीसिंहकी सेनामें जंगली मनुष्योंकी भरतीहुईं, अंतए्व सेनाका वे . 
बढठ्जानंसे सांतवें दिन संध्याकी सुसलमानोंकी सनाहारी । इसकारण 
खुसरुंखांने संधि करनेका वाजा वजवादिया । उसके मनमें ऐसाहो 
निश्चय होंगया कि हठी और शर राजपू्तेके सामने विनाकपट किये में 


नहीं जीतसकता, अंतएव अभी युद्ध वेदखखूं . और फिर सहायताके . -. 
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छ क्र पा, 
सदारवाई । (८७) 


निर्मित्त सनाको चुलवाय इनसे युद्धकरूं । यह विचार कर उसने शुद्ध 
वद करदिया। दो तीन दिनतक युद्ध वदरहा, इतनेमें सहायताके निमित्त 
आरभी मुसलमान सना आपहुची । सेनाके आजानेपर मसलमानेंने 
रातिक समयही रानएतोॉपर आक्रमण किया। राजएत पविचारे अभी 

भोीजनपानीभी न करने पायेथे कि इतनेमें सुद्ध आरंभ होगया । वेरो- 

सिहने साहसकर आगे वढ बहुत युद्धकिया तथा राजपूतोंकों अत्यंतही 
उत्साह दिलाया । जिसप्रकार राजपएत उत्साहितये उसही प्रकार मसल" 

.मानभी आवेश्वम भरेहुएथे। अंतर्म वहुत॑स्त राजपइन कदगंये आर किलेफे 
बाहर रहेहुए सव राजपूत वहीं पर प्रातःकाल होते २ मारेगये । वरीसिह- 
के भाई मानसिंहने भागकर वेरीसिंहके मारेजानिका समाचार कहा। 

. मानसिंहके इसवचनकी सुनतेही स्दारवाइ मूच्छितहोंकर प्रथ्वीपर 
गिरपडी मानसिंह उसपर जल छिडक पंखाकर सावधानकिया ॥ 
जब मूच्छासे जागी तव मानसिंह उससे कहनेलगा कि,- तुम इतना 
आधिक-शोक किसकारण करतीहो ? तुम्हारी गदी कहों जायगी १ 
रानियोंकी तो गददीही सबकुछहे, अतए्व शोककरना छोड़दों इन्ध न 
रहे तो उसमें इन्द्रानीकी क्या ? अथांत्‌ मेरा भाई मरगया तो क्य्प 
हुआ ? मतो तइयारहं ? अब तुम मेरी राजरानीहोंगी ओर मेरें 
साथ रहकर उससेभी आधिक सुख पाओगी । ” मानासहर्ी ऐसी 
लंपदतायक्त वातें सन सदाराइके रोम रे में कोधामि फलगड़ आर 
वह लाल नेत्रकर वोलडठी कि,- जो लूपट | तेरा भाई मरगया हैं । 
और शत्च॒ शिरपर गाजरहांह ऐसे समयमें इसप्रकारके नौ वचन- 
कहतेहुए तुझे लाज नहीं आती १ तुझ समान कुलांगारकी विकारह 
जैसे सरहा सिंहनीके भोगनेकी आशा रखता हू वसेही तेरा आशाभा 
है । सिंहकी गद्दीके ऊपर तेरे समान सियार शोभा नहा देसकता ॥ 
जा दुष्ट, संहकालाकर ! कया करूं तू मेरा देवर हे ! नहीं ता इस 
प्रकारकी बात करनेवालेका शिर अभी मेरे हावस कारा जाता।' 
इतनेमें किलपरसेभी समाचार आया कि- वरासिह सुद्धम मारा गया 


(८८) नारीरलमाला । कर 


है अब राजशत नये सेनापतिको चाहते हैं, क्योंकि मुपलमान पानींकी . 


लहरोके समान आगेहीको बढ़े घले आरहे हैं।” 

मानसिंहकों पीछे छोट आया हुआ देख उसकी माता तथा भोजा- : 

उसका अत्यन्तही तिरस्कार किया । वरॉसहके मारेजनिपर राज- .. 

पृतत कोई नया सनापाति चाहनेलगे, परन्तु नपुंसक व निंदापात्रे मान- 
सेहने कुंछभी न सुना। जब मानसिहने कुछभी ध्यान न दिया तब 

सदारवाइने विचारा किः-“मानसिंह तो कायर निकला, अतएव मझ* 

कोही क्षत्रीपन रखना चाहिये ” तदनन्तर सर्दारवाइने स्वयही अपनी 


शरता तथा पराक्रमके प्रगठ करनेको सनापति होनेका निश्चय किया । 


उसकी गोदमम आठ महीनेका पुत्रथा उसे सासकी गोदम डाल, . आंप 
अश् शर्सरोंसे सजितहो इंटेल हुईं वाघिनके समान गजना करती हुई 
अपने फेशोंकी खोल वाहर निकली, उससमय-देखनेसे जान पढताथा 
कि यह तह्माण्डको विगल जायगी ! वह अपने ऐसे स्वरूपको धारण . 
कर, घोडेके ऊपर बेठ, नेगी तलवार हाथमें ले, एक सहखवीर राजपू- 
तौके साथ हो स्वयंही किलेकी रक्षा. करनेकों विमलक्रीके समान सपाों 
भरती वहाँ आपहुंची । समस्त सना किलेके आंगे आई सदारबाइने - 
सवका वेभक्तकर किलेके ब॒र्नेंचुजपर नियत किया । वंदक तथा तीर 
कमठोंकी ले रानपत किलेपर तइयार रहे । और स्वये १०० श्रस- . 
दारोंकोी साथले किलेके द्वारपर आखडीहुई । ख़रोखां अपनी सेनाकी 
लाकंर क्या देखताह कि राजपूतभी युद्ध करनेकी तइयार खडे हें ॥ 
आर द्वारम महाकालढीके समान स्वरुपवान्‌ राजएतबालाभी सजी 


हुई खडी है। “पाटनकी गद्दीकी इस राजपूतानीनेही उखाडा होगा। . . 


खुसरोखांकी यही अनुमान हुआ तथा उसके विकराल स्वरूपको देख- 
तेही वह वेतके समान कांपनेंलगा ओर उससमय भयसे उसका 


बन्द हांगया। राजएताक यहाँभी बहुत हुत से सनाथा याद वह मदानम आकर .. 


लड़ते तो अवश्य जोतजाते परन्तु खुसरोखांने राजपतोंके उत्साह- 
को देख अपनी वृहत्‌ सेनासे किलेकी घेरलिया । यह घेरा एक महीने : 


सदाखाई।... (८९ ) 

. तकरहा, इसकारण बिना अन्नके सब भीतरवाले मनुष्पोर्म हाहाकार 

: पड़गया । अपनी प्रजाकी इस दुःखित अवस्थार्में देख सदाखाइकों 
अत्यन्त दुःखहुआ। अंतर्म उसन शरसदाशकी सभाकर सबके मारतका 
निश्रयकिया । क्योंकि अब अंतर्भे बिना पराजित हुए दूघरा कुछ बल 
: ही नहीं है, तो फिर अब शेष क्या रक्खा जाय ? और पीडित प्रजा 
को दुःख क्योंन छुटायानाय १ अतएव अपने शब्दुओंसे छाती अडाकर 
. लड़ना राजएतोंन स्वीकारकर अपने ख्री पुत्रोकी मारठाला आर मसल- 
मानोंकी:अपनी अंतिम थूरता दिखानेको तत्परहुए। तत्कालही किंडेका 
दाार्खोछागया, जिसप्रकार वनमंसे भ्रेंखा वाघ वकरोके झुंडपर दृटताई 
वेसेह्दी रानण्तगण महागर्जनाकर मसलमानोपर दूदे । मध्याहकाल 
तक वडाही घोर युद्ध हुआ, दोनोंपक्षकी वहुतसी सेना मारीगई, 
सहस्रों शिर पृथ्वीपर लोटने लगे । तदनन्तर खुद्ध होते ३ अन्तम 
सदार कुबर और चार राजपूत शेष रहगये, उनमसे राजएत ता 
मारही डालेगये परन्तु सदोरकुंवरकी जीवित पकड़ छियागया । 
खुसरोखां जीवित सर्दारकुंवरके मिलजानेपते अत्यन्तहीं मसन्र इआ 
और दिल्लीकी वादशाही मिलनेके समान आनन्द पाया । 


श्रवीरवालाको खुसरोखां के तेदूमें वन्‍्दी करके लायागया, वहाँ 
विषश अवस्थामें पडी रही, परन्तु मरते २ भी उसने अपने सतीलख- 
धर्मफो न तोडा ओर झुसरोखां सदोरकुवरके पास्त आकर कहने छगा 
कि, “ तेरे माता पिताकी धन्यहें ! तेरी शरताऊ ऊपर में बहुत पमन्न 
हुआईँ उसके वदलेम तझे आजसे अपनी पटरानी बनाऊंगा । 
राजपएतोंकातों इस शहरमेंसे अब दीजतकभी नाशहोंगयाद, अब तुझे 
छडानेफे कोई आनेवाला नहीं । मेरीचात मानछे । दिल्लीके सवेका 
अव सश्नकोही राज्यचलाना होगा, क्याक बादशाह मुवारक खलजा 
तो केवल नाममात्रकोहीदे, इसकारण बादशाह या वर्जार जो कुछ 


0४७ कत 4क+0एा  +ंथ आंब2 ०१ ३०:०७ ०0 ३०७ कं 5 भ 


(९०) नारीरतमाला । 


वह मँहीहईँ। मवारकके पीछे दिल्लीकी गद्दीपर मही बैठेगा, ओर 
भी वादशाह मेरे हाथकी पुतली है।अब तू मुझसे क्यों लाज , 
करतीहे, बहुतसी राजएतानियें वादशाहके महलमेंहें । जो मेरे वश्ञ . 
उनके कुल तर गये हैं, तूभी अपने कुटुंविओंका उद्धारकर 
तें कहेतो तेरे वालककी पाटनकी गद्दीपर बिठादूँ और तंर राज्यको 
' दिल्लसि स्वतंत्र वनादू। में तुझपर मोहित होगयाहू अतव मेरी 
प्राथना स्वीकारकर । ? 


खुसरोखांके इन वचनाको सुनतेंही अशक्त अवस्थामें घायल .- 
पड़ा हुई सदारबाई उठ बेठी ओर आविशम ं आकर कहनेलगी।- 
५ अरे दुए ! दूररह मेरे शरीरका स्पश कर मुझे अपवित्र नकर। 
राजप्तानियोंका पाणिग्रहण करनेमें तुझे छाज नहीं आती ! 
करणधघेंलका कमलादेवी तथा देवलदेवीके समान मुझे. न जानना; 
मेरे निमित्त त॒ अपनी आशाको छोडदे। जा, मेरे सामनेस हट . 
: और अपने मुखकी कालाकश । सावधान हो, अब ऐसी बात मुहसे 
न निकालना । ”' 
इस प्रकार वातें करते २ वह फिर मृच्छित होकर गिर पडी 
उसही समय ख़सरोखां उसके समीपगया और अपनी कामनाके पूर्णे 
करनेकी इच्छाकी | दुष्टके हाथका स्पश होतिही वीरांगना सर्दोरकुंवर 
जाग्रत होगई और अपनी कमरमें जा गप्तरीतिसे कठारी-छुपीथी उसे . 


.2| 0) 4 


८१ है 


नकाहू एस वलस आधात ॥कया तक उसका कलरूना [वकलढ्ूपडा 4 . ' 


खुसरोखां अचेतन्यहोंकर गिरंगया, उसही समय सदारबाई तम्बूसे 
निकल नगरकी ओर चलदी ! थोडी दूर पहुँचतेहीं मृर्च्छित होकर “ 
फिर गिरपडी । इंतनेमें भाट चारण कि जो वहां: आरहेये- उसे 
मूच्छित हुआ देख रुकगये । थोडीही देरमें जब. मच्छाजगीं तब वह : 
उन चार्णोसे कहने लगी,- मेरे ऊपर पानी डाछो, मरा स्पशे चाण्डाल 
ने कियाहे |? भाटोंने जल लाकर उसे खान कराया । उस समय वह 


हा ८ 


वीरमती । (१) 


वीली कि, “ तुम सबकी जय हो। में तुमको अपना पृत्र सापती 
मर वृढ् सासुससुरका दुःख न होने देना यह कहते २ उस चौर बालाने 
अपने प्राण त्यागदिये । 


चीश्समती । 


रानी वोरमती ठुकटोडाके राजा राजा राजकी पूत्री थी। साहस घल, 
पराक्रम, वारता त्तथा पातित्रतआदि श॒ुणांम यह अत्यन्त प्रश्॑- 
. सनीय थी। उसका विवाहः धारानगरके रामा डदयादित्यके पूृत्र 
जगदेव पेरेस हुआ था । जगदेव उद्धि, शोस्य, विनय तथा न्यायमें 
वाल्यावस्थासही निपुणथा. इस कारण विताके राज्यमं उसकी फकीति 
फलने लगी। राजा:उदयादित्यमी उसकी योग्यताका वणन सुनकर मन- 
में भ्सन्नरहताथा, परन्तु अपनी, दूसरी खौके वशमें होनेंस उसके 
पाठटवीकुमार रणधवलूफे ऊपर वाहिस्से कपठका प्रेम दिखाता था। 
जगदेवकी माताकों आवश्यकीय व्ययके अनुसार डव्प दिया जाता था 
इसकारण वह अपने पुत्रकी वख्रालकारसे सशोभित रखनेमें शक्तिमान 
नथी। पुत्र साधारणही वद्धर पहिनताथा, एक दिन पिताने टसे साथा- 
रण वख्र पहिरे देख दुःखित चित्तसे अपने आश्रपण, वख्र, घोड़ा तल- 
बार, कटरआदि शख्र दियें। उसके ऊपर राजाकी प्रीति नानक 
दूसरी रानीने राजासे महाहठकी और उन दिये हुए पदार्योकाी लोग 
लेनका आग्रह किया। 
राजाने कहा;-हे रानी ! आग्रह न करो, दिये हुए पदायकों नोच 
मनुष्यमी नहीं मांगते, फिर तो में देशपति होकर ऐसा कास केसे 
करूं ? तच रानीने कहा कि, चाहे दूसरे पदाथ रहने दो परन्त घोड़ा 
कलंगी, तलवार तथा कदर तो मंगवाही लछो। खीवश राजाने जगदेवर्स 
उन पदाथोंकी लोटा मंगाया जगदेवनिे पिताकी आत्ामानकर उन 
पदाथाको लोटा दिया परन्तु अपना अपमान इआजान, चिदेश जाय 
प्रारू्धकी परीक्षा करना निश्चय किया । बालफ जानकर माताने इस 
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(९१२). नारीरलमाला। 


रका परन्तु जगंदेवकी, तो एण इच्छा थी इसकारण वंह आशीवाद ले. 


विदा हुआ 4 मार्गमें सछुरका गांव आया, वहां अनज्ञानसे एक वागंमे 
घोड़ा वाँधकर सो रहा । वह वाग राजाका था, इसकारण उसी 
. समय राजकुमारी वीरमती सहेलियों समेत फिरनेकी आई । कोई 
पुरुष घोड़ा बांधकर सोरहा है इस समाचारके पातेही राजकु- 


सारोने एक दासाका नजा के जा देख आ, यह कॉन हैं । दासीने . 


जगदेवकी देख रानकुमारी वीरमतीसे उसका समाचार कहा बीरमती. 
ने एक वृक्षके पीछे खड़ें हो दासीसे जगदेवके जगानेकी कहा। दासीनें 
उसे जगाकर पूछा,- महाराज ! आप यहांपर अकेले: किपंप्रकारसे आये 
'है?तव जगदेवने अपनी सव व्यवस्था कहसुनांई | उसकी बातें सुनतेही . 

वृक्षेकपीछे खडीहुई वीरमती वाहरनिकल आई और अपनेकोमी पर- 


श्शम ले चलनका प्राथाना करने लगो। दोना आनद्ष मल और 


बैंठकर वातचीत करने लगे । इतनेमें एक दासीने दौंडकर यह सब 
. समाचार राजाको जा सुनाये, राजा सुनतेही वहां आय उनको लेगया 
आर लेजाकर विधिवत्‌ विवाह करंदिया | सघ्तुर तथा सालेने जगदे- 
वते वही रहनेकी विनतीकी, परन्तु वीर पुरुष अपने सझुरके घरमें 
खाना क्या अच्छा समझतेंहें |! उसने पांच सात दिन वहां 
ठहर पिद्धराजके समीप पाठन जानेकी इच्छाकी, ओर जञानिकी तइ- 
यारीभी करली। रानीवीस्मतीभी उसके. साथ जानेंकी तइयार हुईं। 
दोनोंके निमित्त उत्तम घोड़े सजाये गये और जगदेवका सालाभी कुछ 
सवारले थोडीदूर तक पहुँचाने गयां । थोडी दूर चलकर दो ओरको 
दोमाग मिले उनमेसे एक मागतो समीपका था, ओर दूसरे मागसे जाने 
में छुछ फेर पडताथा । समीपवाले मागम दो वाघ लगतेथे इसकारण . 
कोइमी उस मागसे नहींजाताथा, परन्तु जगंदेवने उसही मागसे जाने 
का निश्चय किया । दोनेंने सवको पीछे छोटाय अपने घोडेका उसहां .. 
ओर चलाया। साते आठ कोश निकल जानेपर वीरमतीने एक विक- 
राल वाधिनको देखा उसने देखतेही अपने पतिस कहा, जगदेंव एकही 


वीरमती।....... (६९३) 


- बाणसे उसका वधकर आंगेकों चला । इतनेम वाघभी दिखाई दिया ! 
वह उसकोभी तारके द्वारा मार देखते २ खस्री समेत पाटन पहचे । 


. . वहां वह दोनों घोड़े बीरमताकी सोप आप किसी उत्तम स्थानके सोज- 


नेकी शहरमें गया । 
वीरमती तालावपर वैठीयी कि इतनेमें एक जामोतीनामक:वेदयाकी 
दासी पानी भरने आइ । उसने उसके अकेले देख चातोहीदातोम 
सच नाम, ठाम, ठिकानाआदि पँछलिया और तत्कालदी पहांसे 
अपनी स्वामिनीके पास गइ । वहां जाय सच वृत्तांत कहा आर उस 
सुन्दरताकाभी वणन किया । शहरके कोतवालका पत्र बडाही छ्द्ध 
आर लपठथा | उपके बुरे कमके निमित्त किसी स्वरूपवतीर्खके लाने- 
' का भार जामोतीने अपनेही शिरपर लियाथा, इस शिकारकी आया 
* हुआ देख ठगवाजासे अपने घर छानेकी इपने यह गृक्तिकी कि अपने 
दद् मनुष्यों तथा दास दासियांके साथ स्वर्य पिद्धराजकी रानी वन 
एक झमझमाते हुए रथपर वबेठ शीघ्रताएवंक टसके समभोप पहुँची 
बरन्‌ उसको शलावा दे रथपर विठाल अपने घर लेगइ | जामेती घन 
बानथी इंसकारण उसका घरभी वडा विशालया।,-उप्तके परकों देख 
उसकी वाहॉपर वीरमतीकीभी विश्वास होआया। जामोतीन उसका भरी 
'प्रकारसे सत्कारकर भोजनभी तइयार कराया । परन्तु वीरमतीनफहा 
कि जवतक जगदेव न आवेंगे में भोजन न कहूँगी, इसवातकी सन 
जामोतीने कहा कि जगदिवजी तो राजाजीके समीप गयह और चहापर 
- भोजन, नाच, तमाशा होरहा है, इससमाचारकी सुनकर पघोरमता 
में कुछ थोडासा भोजन :किया | वॉरिमर्ताके भोजन करते न करते 
.. सायंकाल होगया-, परन्तु उस समय तकभी पतिके न आनिसे वह 
कुछ शांंकित हुई । किन्तु जामोतीने ऐसा कपटजाहू रचा कि 
. इसकी शंकाकों थोड़ी देरभी न ठहरने दिया। रात्रि, होनेपर टल+ 
निमिति शयनगृह सजायागया, वहां बीसमतीफी भेन दिया । 
बीरमर्ताके जातेही समझा रखा हुआ कोतवाहका, पत्र एक्स: 


(९४) *: नारीस्लमाला 


उसक समीप शयनगृहम इसा, उसके घुसतेही शयनमहका द्वार 

द कर्रलियागया । 

परंपुरुषकी अपने समीप आताहुआ देख कपटका होना जान- वीरे- 
मती घबडाई । “भरूंगी या मारूंगी, परन्तु परपुरुषका मूँह न देखूँगी, 
एसी दृठताकर उसने एके नशेम चकच्चर हुए कोतवालके पुत्र लालि- 
याकी कमरस कटार खींचही और उस पापीको नाचे पटक छातीप॑र 
चट्वेटी !! लालियाने कहा कि में अब ठुझे न छेड़ँगा तू मुझे छोडदे, 
वीरमतीने कपटीकी वाताको सत्यमान उसे छोडदिया । परन्तु वह दुष्ट - 
तत्कालही उस निदोंष वालासे विम्रखहो अन्यायाचरण करनेकीो तत्पर 
द्षगयां । वीरमतीने-शर्ठ प्रति शाठयंकुयात्‌ । इसवाक्यका स्मरणकर 
ख्रीचरित्र रवा,-अथांव लालियाको प्यारके वचनोंसे फांस उसकी पलंग 
पर विठा स्वयं उसके सन्मुख हाथनोडकंर खडी होगई । थोडी . देरके 


. - डपरांत बातचीतकर ऊपरीप्रेम दिखाय शरावकी बोतल उठाय भरीप- 


कारस पिलाय ओर उसे. उरल बनादियां । उसनेभी एकॉगेलास शराब - 
भरकर वीरमतीके पीनेकी दिया उसने इस डुद्धिमानीस उस गिलासको 
ठुलकादिया कि छालिया कुछभी न जानपाया । वीरमतीने उसे शरा- 
बके नश्ेमे अचतन्य देख शीघत्रताएवंक उसकी कमरमेंसे कटार निकाल 
उसकी छाताीमें मारा ओर यमपुरीको भजदिया, शरीरके टुकडे २ 
कर. उनट॒कडोंकी' दोचार कपडोंम लपेठ 'खिडकीमसे मागमें फंक- 
दिया, और स्वयं द्वारको भीतरसे बन्दकर सिंहनीके समान बैठीरही । . 

रांतको चौकीमें फिरनेवाले सिपाही फिसते २ वहां आपहचे और 
उन गठडीमे बँये हुए टुकंडोकी किसों चोरकेमालकी गठडी जान थाने 
परलेगये । प्रातःकाल होतेही सिपाही उन गठडियोंकी कोतंवालके 
सामने लेंगये । कीतवालने उन्हें खोलकर देखा तो मृतक शरीरके टुकड़े 
निकले । खोजखाजकर देखनेसे उसके स्वयंही अपने “पुत्रका विस्मय 
- हुआ तदनंतर जब उसको घरम टूढा तव जान पडा कि,-“वह रात- 
कोतो जामोती वेदयाके घर गयाथा |; जब वहां जाकर सोजकराई:गई 


वीरमता । (९५) 


तव उसने स्वीकारकिया कि 'वह ऊपर सोताह जब जांगेगा तव भेज 
दिया जायगा । परन्तु उसका वुलावा चडा कडाथा, इसकारण दासी 
जगाने गई। दासीका वोलें छुनतेही रानी वीरमतीने क्ोघितहो उत्तर 
दिया कि,-रांड छुत्ची ! तूने अपने वापको स्वयंही मरवाकर मार्गमें 
फेंकवादिया है। निर्लल | चा्डेकी वेटीस यह कपट कर छुझे क्‍या 
लाभामिला ! नीच | मेरे प्रमार पातिको जब यह वृत्तांत ज्ञातहींगा तब 
देखना कि तेरी केसी बुरी दशा होती है? म अपने पतिकाही भजन' 
वाली स्त्रीहई तुझकी शाप देतीह ।फि तेरा सत्यानाश जायगा और तेरा 
कुत्ते कॉवेके समान मृत्यु होगी । दुष्ठा एक नीच मनृष्पको मेरे यहां 
भेजदिया ! अब देखना कि तेरी क्‍या दशा होती हे म॑ यवाय 
चावडेकी पुत्री तभीईँ जब तुम एकएककी इस्त आचरणका फल अपने दी 
हावेसेद । 
इतना सनकर दासीतो मछित होंगई ओर जामोती तो मृतक तुल्यही 

होगई । सिपाहियाने दांडे जाकर यह सब वृत्तान्त कीत्तवाछप्रे फहा। 
- उसको सुनतेही कोतवालके कीघपकी सीमा न रही, बह शीमताशए्क 
जामोतीके घरगया | वहांके किवाड भीतरसे दृठताप्रवेक बन्द केवल 
एक छोटीसी खिडकीथी, उसके ऊपर सीटी लगाकर एक सिपाहीको 
उसने चढाया। सिपाहीने जेसही शिर खिडकीम डाला पसेष्ठी वीरम 
तीने तलवारसे उसको काटलिया, शिरके कटठतेही घढ़ प्रथ्वीपर 
जा गिरा | एकके पीछे एक चटनेवाले पांच सात वीर सिपाहयाक 
शिरको पीरमतीने काठः गिराया । कईएक सिपाहियोंके कट्जानेसे 
सिपाही तथा फोतवाल कांप उठा । ऊपर चटनेका किसीकी साटस न 
रहा । अन्तर हारकर लुहारकी वलवाया ओर एक दूसरे ।सपाहीस 
महाराज सिद्धराजकीमी समाचार पहुँचाया | सिद्धराजने कहहासमजा 
कि-'में आताहूँ, अतणव सच थोड़ी देर तक स्विरर्टो । कोई किसीम- 
कारका फार्य न करे ।' 


(९६) नारीरत्नमाला। 


उधर जगदेवने गांवमें एक सुन्दर घरको दूंढ ताछावपर आयदेखा 
ता पीरमती न मिली । कितने एक मनुष्योंके चंरण .चिह तथा अश्व 
और गाड़ी आदिकोंके चिहोंकी देख जगदेवने जानलिया कि बीरमती 
फिसीके द्वारा ठगी गईहे । इसप्रकारसे चिंता करते २ वह किलेकी 
आर गया और सिद्धराजसे अभियोग करनेका निश्चय कर लिया। किले 

घसतेही पहिले सिद्धराजके अश्वपालसे बातचीत हुईं उसने विदेशी 
तथा चतुर पुरुष जानकर पूछा । तब उसने अपनेकी राजप्तजनां सव 
' बातें कहीं। अश्वपालने जगदेवकी अपनी अश्वशालामें रख लिया, उस _ 
नेंभी उसकी नीकरीकी इसकारण स्वीकार कराहया कि [सेद्धराजसे 
शीघ्रताशवक मिलसकूँगा। ह ह 
. कोतवालके सिपाहियोंकी विदाकर सिद्धरान उस स्थानपर. जाने 
को तइयार हुआ | सवारोंकी संग चलनेकी आज्ञा हुईं, उन सवारोंमें 
-जगदेवभी था । सिद्धराज जामोतीविश्याके घर आय, जिसकमरेंमें वीर 


मतीयी-उस कमरेके दवारके समाप जाय उक्तकण्ठस कहने लगा-हे भाई _ क्‍ 


यो बहन । तुम कांनहों, केसकारण तुम्ह इतना उत्पात करना पडा हु 


. जगदेवभी वहा समीप खडाइआ था । उसके शब्दका रादा वारमतान 


सुना । किवाडोंकी दरजोंसे देखकर वीरमतीको निश्चय होगया के 

महाराज सिद्धराज स्वयंही हैं, जब उसे इसवातका निश्चय होगया तव 
उसने नामधामका परिवय, सबके वधको कारण इत्यादि सब वणन 

स्पष्ठ, २ कह सुनायां। उस समय जगदेवने जो राजाके पाछेही खडाथा 

आगे आकर कह! ,-चावडी .! अब द्वार खोल, तुझे वहुत दुःख हुआ : 
हैं। ” वीरमतीने अपने पतिके शब्दको बारंबार सुन ओर पहिचानकर 

तत्कालही द्वार खोलदिया। सिद्धराजने जाना कि यही जगदेवहै, तद- 

नन्तरं उसने वीरमतीसे कहा कि में तुमको अपनी पुत्रीके समान 

 भानताई। 

. इसके उपरांत राजमहलूसे सुखपांछ मंगवाय यलएवंक' उसको 

महलमें भजदिया फिर कोतवाल तथा जानोतीवेश्यांकी कठीरदुण्डद्‌ 


विनिभिनाब जिमिक अब अपजतन्‍ल्‍तन ये 


कमंदेवी।.. . (६९७) 
जगदेवकों साथले राजसभाम गया | जगदेवने नौकरी रहकर अपने 
. अनेकपराक्रम दिखाय सिद्धराजको प्रसन्नकिया | कितने एकवर्ष बी- 


 तनपर पररुपर वमनस्प हाजानस सद्धराजसत विदाहा पिताक राज्यम 
- कुटच साहत चलाआया आर वारमताका कांत वहा । ह 


कमंदेवी । 

साइुनाम घारणकर केवल वेराग्यवारत्तस पेटमर साधना करनेवाले 
किसी पुरुषका नहीं वरन्‌ , एक अटल शरवीर साथुनामके रानऊमार- 
की धर्मशीलूपत्नी कमदेवीका चरित्रभी आश्रय्पंकारक है। इस वीरवा- 
लाका जन्म अरीत नामक राजपूतानेके एक राजा माणिकरायके यहाँ 
सन्‌ १३००३ ०के अंतर्म हुआथा आर उसका सम्बंध व्याह) मेसलमी- 
रके समीपस्थ युगलपुरके राजा रणंगदेवके पुत्र साइसे हुआथा | कु- 
. मारी करम्मदेवीने जवसे इस राजकुमारके चारित्रोंकी सुनपाया तदहें 
: उसकेही साथ विवाह करनेका दृढ निश्चय किया । राजा माणिकराय- 
का विचारथा कि इसका विवाह राठोरवंशस कियाजावे, परन्तु प्रवोफे 
आग्रहके आंगे उप्तकी कुछ न चक्का । अंतम उसकीही इच्छानुसार 
साधुके साथ उसका विवाह कियागया । राजा मागिकरायने कन्यादा- 
. नमें बहुतसा धन, बख, अलंकार आदिदे कर्मदेवाकी विदाकिया । 


राजकुमारसाघु इस व्याहके होनेकी अपनी रक्षाके नेमित्त अपने साथ 

सातसो भद्दीजातिके सवार रक्खेये । कारण यह था कि जिस राठोर 
राजकुमारके साथ इस राजकुमारीके व्याह होनेकी बात पाहलेपटिरेल 
चलीथी, टसने साइ्ठकों मागमें रोक उप्तसे युद्ध करना आरभ किया । 
दोनोओरसे घोर संग्राम इुआ । साप्ठ और अरण्यकमल फमदेवोक 
निमित्त चंदुननामक स्थानपर लडे। अरण्पयकमछ चारसद्सत राटोरा- 

आयाया, अथात्‌ उसका व विशेषया | इसएद्ध्म दीनोओरक 
आंबिक मनुष्य मारेगये, कमदेवीने इस युद्धओगो अपनो असिस दा, 
' ् 


(९८) नारीरलमाला। . 


परन्तु उसका हृदय भयसे व्याकुल न हुआ, वरन्‌ पातिका साहस बढाय- . 
से उत्साहित किया । इसकारण साथुको औरभी अधिक शूरता चढी, 
और अपनी सेना आधी प्रायः मरभी गइथी परन्तु तोभी शचन्रुके छ)सेा 
सिपाहियोंकी उसने काट गिराया । कर्मदेवीके बैर्य और अचलवृत्तिको. 
देख साधुनें सावधानहों उुनवार अपनी सेनाकी शह्के सन्मुख चलाया। . 
साधने अरण्यकमहके ऊपर एक ऐसा प्रहाराकेया कि वह उसके हाथ- . 
पर लगा। उसने साथुके ऊपर एक ऐसा वार किया |फि वह उसके म- 
स्तकपर आकर लगा और वह-अचेत होगया। अरण्पकमल तो उठ बैठा, 
परन्तु साथ अपनी प्राणप्यारीकी रक्षा करतेहुए अपने प्राण खो बैठा-। 
फमदेवीपर. घोर आपात्ते आपडो । वह -विचारी निराधार हो- 
कर. रॉनिलगी; परन्तु दुःखकी रोककर: अपना क्‍या कत्तेन्य, विचार 
पतिकी तलंवार अपने हाथमेंले, उसके द्वारा अपने एक हाथकी काद 
सुरके यहां भेज दिया ओर दूसरा हाथमी जो केंकंण और हीरा- 
 मोतियोंस अलेकृत था: माहेलनामक राजकावेके - यहां पहुँचोनिकी * 
आज्ञादी। सिपाहियेनि उसकी आज्ञानुसार दोनों हाथ दोनों स्थानों 
पर पहुँचाये और कर्मदेवी स्वयं अपने परतिके मृतक शंरीरको गोदमें 
रख यद्धस्थलम सती होगईं-। युगल राजा रणगदव पृत्रवधका हाथ . 
देख प्रसन्नहुआ-। योग्य स्थानपर [विधिवत्‌ उप्तका अभिसंस्कार 
- कराया और इस वीरांगनाके स्मरणमें जिसस्थानसे हाथ, आया था 
टस स्थानपर सुन्दर तालाव बनवाय उसका नाम कर्मदेवी रक्‍्खा । 
वह सरावर आज भा प्रा्ंद हूं । . . ६. ...: :.: 


59%. 3३ . वीरतरिपुटीओआ क्‍ 
. आयनारियोंके उज्ज्वल उदाहरणोंमे चित्तोरकीं तीन वालाओंकें 
दत्तान्तभी जानने योग्य हं। इस त्रिपुटीम एकही. ऋछटम्चकी तीन 


खरयोकी अद्भुत गूरता दिखाई गई है । उनमेंसे:पाहिछी कर्मदेवी- राज्य- 
माता, कंणवर्ती उम्तकी पुत्री आर कमडझावती उत्की पृत्रतत् थी। .. 


> कि न ० गम जन कलम 7 * 


वीरत्रिपुटी । («६ ) 


क्षत्रीपत्र फत्ते, सोलद वर्षकी तरुणावस्थाका पराक्रमी वार था। 
लगभग तीनपी वर्ष पाहेले जब मुगल सम्राट अकचरकफे वाहवलसे 
_ जयमछ आदि राजाओंका पराजय इुच् आर वित्तार यवनोंके 

पिकारमें गया तव राज्यम बडी हलचल मच रही थीं | इसटहीं 
वातके ऊपर उपरोक्त वीर फत्तेने राज्यकी रक्षोके निमत्त अथवा 
अपने अक्षय यशंके निमित्त मंगल सनाक सन्मुख उद्ध करनेका 
निश्चय किया । छुमारने इस बातमें अपनी माता, बहन देन या ख्री 
किसीकों भी कुछ प्रेरणा न की थी, परंतु जब रणभामम जानके लियि 
आज्ञाले विदा हुआ, तव यह तीनों अपना कर्तव्य जान पास सजकर 
शत्रुओंके सामने ढाल रुपसे जाकर खडी होगई थी । फते आर 
मगल सेनाके वीच वढामारी युद्ध हुआ डसम फ्तेकोी सनोत अधिक 
उत्साह दिखाया, दया कि पाहला तीनों वीररानिय सोनेक अख्र शख्र 
धारणकर उसकी सहायताम लगी हुई शीं। उनकी गांटि चलानिकी 
चतुराई देखकर अकबर बादशाहकों बढा आश्रय हुआ और राजपता- 
निर्योके बल पराक्रमको देंख उनका वर्णन करता इना भविष्यकी 
बिन्ता करने लगा । उसने अपने बहतसे सिपादियोंकोीं मरता 
और भागता देख डन्ह पुरस्कार देनेकी प्रतिन्ञाकर उत्साड़ 
बढाया ओर टन खियाके पकहनेका भी वहुतसा यंत्र किया, 
परन्तु उसका कोई भी यल सफल ने इज ॥। क्योंकि उसकी 
इच्छांके पूर्ण करनेवाले मतृष्पदी ठस समय दसक समीप न थ। 
तो भी मुगल सेना धीरे रे उत्साहित हुई आर फत्तेकी चहिन फण- 
बती शरत्रके अक्रमणस घायल होकर नीचे गिर पड़ी । राजमातान भा 
इस प्रहारको प्रत्यक्ष देखा, परन्ठ घर ध्रकर अपने फायसे पाछ 

हटी । थाडी देरके उपरान्त दूसरे गोडी फत्तेकी सी फमडावताक 
पेरमें लगी । वह घायछ तो हांगई परन्‍्ठ या ही दरतक अपने घाह- 
बरसे कार्य कतीही रही । अन्तम बरमाता कमरेदीर्भा घायट देकर 


नाोचे गिरपडी । 





(१००). नारीरलमाछा। 


श्सम्कार फत्तका माता तथा स्रार्का आंतंम दशा हुई, परन्तु 

ता भा झुमारन अप्‌य कायम सावधान रहकर मगलसेनाको पराजित 

कया तदनन्तर चह अपना माता तथा स्त्रीके समाप गया। वहां जाकर 

दखा ता दोना छूप था। भपप्चक फत्तने दोनोंके सस्तकोंपर हाथ फेर 

घारन दया | कयद्धादवाच पांतका सन्मुख देख प्राणत्याग किया; और 

मातावभा उत्रका चुद्ध करनका सकेतकर आंखे बन्दकरलीं। पूत्रने 
माताकी इच्छाका माथपर चढाय क्षत्रीधम पालनका निश्चयकिया ! 

इतनम, शच्ुआका वल् वढ्ा और उसको पराजित होकर मश्ना 

'पडा। .. ह 


इस-प्रसड़से आयराजाओंके समान-वीरबाल्ागणभी कैप्ते पराक्रम- 
का काम -करती और वालक राजाकी सहायताको -जांय राज्येका 
वचाव करती थी इत्यादं वात मिलसकतीहें । वरन्‌ राजपूतानियोंमेंसे 
कोई भी डरपोंक; निवेरू तथा केवल अपनीही उमड़में मस्तहुई खिये 
बहुत कम पाई जाती हें । 





सरसन्दरा तथा हमनन्‍्तकमसारी । 

लगभग एक शतावदीके भीतर अथवा.गतशताब्दीकी आयेनारियों- 
में सरखुन्दरी अथवा शरत्सुन्द्री देवी तथा उसकीही पुत्र हेमन्त- 
: कुमारी देवी विख्यात होगंइहें । शरवीरतामेंही नहीं वरत अधिक मनो- 
निग्नहम्में उनका चरित्र बहुत रुचिकर ओर सन्तोषकारक है । 

वज्ञालके राजशाही प्रांतमें पुर्निया नामक नगरहै । यंह स॒रसुन्दरों 
देवी वहके राजकत्ता जेगेनद्धनाथकी रानीथी। दु्मोग्यवश पन्द्रह वषकी 
ही तरुण वयम पातिका मरण हुआ, इसकारण समस्त जीवन वेधव्य- 
पनका दुःख भोगना पडा । पातिके मरने उपरांत मनको हृठ वैराग्यके 
वशकर वह अपना जीवन सफल करतीथी । उसने अपने समस्त वख् 
आशूृषण कड्जालॉको देदिये और आप स्वयं एक वखसेही रहनेलगी | 
साभाग्यवती साखियोंकी सड्डति छोड अपनीही समान ढ5खी वैरागिन 


-झुरसन्दरी तथा हमन्तकुमारी ।.. (१०१) 


' खयाक साथ समय वितानलगी । वह रातिको घासके विछोनिपर है 
साता थी। कुछ मास पीछे एक छडकेको गोद राज्यका सर्व र्जाः 
कार उसका दया; आर स्वय उत्तम २ धमशासत्रोकें सीसनके नामत्त 
काशी गई । वहां गये उसकी थोडाही समय चीताहोगा कि गोद लिये 
हुए पृत्रंके परछोकगमनका समाचार मिझा । इसकारण राज्यकी व्यव- 
स्थाके विपयमें उप्तकाी अत्यन्त चिन्ता ओर शोक इआ, परन्तु स्व 
केवल निलॉमब्रात्ति रखकर, राजकाजफे निमित्त राजधानीम जाय 
दूसरे पृत्रकीं गोद लिया ओर आप पहिलेकी . समान काशीमंही 
रही वहां सशाखके सीखने ओर सत्युरुषोंके समागमर्मे संतोषफ्क 
समय बिताने लगी । 


सुरसुन्दराकी उच्च मनोर्त्ति, दारता और धमंशालरुतकी बढ़ाई 
सुनकर ग्रुणज्ञ सकारने उसको “ महारानी ” की उपाधे प्रदाद के; 
आर प्रोफेसर वडस्वथके समान विद्वानने उसकी बडाई छिसी । परत 
उसके मान पानेका कुछमी छालूच न था। कुछ समयके उपरांत इस 
महारानीका परल्ोक हुआ । वह जवतक जीवित रही तबतक अपने 
प्रापहए द्रव्यफी देशकल्याणंके कार्यमेंही लगातीरहीं, पेह इसमे 
द्रबव्यकी सफलता मानतीयी | पतिके जीवित काल्‍म टसकोही इधर 
समझकर सेवा करती और उसके मरनेके उपरात जगत्यातिकों भार्ते 
करके वह सती साध्वीके पवित्र पदकी माप्रत् 


सुरसन्दरीके मरनेपर राज्यक ऊपर टसकी |विवता पत्रवदू हमन्‍्त- 
ऊुमारीका अधिकार हुआ । उसको राज्याविकार होनेपर सकारन यह 
खोज की थी कि वह राजकाय करने योग्य है था नहा । इस वातपर 
'हेमस्तकुमारीने दासीके साथ परदे रहकर सारी .मन्‍्तनिम 
( प्रचन्धकता ) तथा उसके साथ आयेहए उत्तम दे मनुष्याक सामने 
प्रत्येक प्रश्नके उत्तरकी ययाय रातिपर दिया; कयाकि भगाल; गायत 
आर मृमिसम्बन्धी विपयोमस वह निएण थी । सबका दसकी डड़- 


(१०२) ,... नारीरलमाला। . : 


मानी और  चतुराईपर सनन्‍्तोषहुआ ओर साहब कंलक्टरने भी. अपने 
उत्तम अभिप्रायकी ए्रणेरीतिसे लिखा। हमन्तकुमारीने अपना अधिकार 
मिलनेके विषयम सकारतपे प्राथनाकर यह जताया कि,-मेरी तीथरूप 
स्वगवासिनी सासुजीकी इच्छानुसार झस्लेभी परोप्कार .करनेके :निमित्त 
द्व्यादिकी अधिक आवश्यकताहे, अतएव शीघ्रतापूर्वक झझे मेरा अधि- 
'कार मिलजाना चाहिये । इत्यादि २ । ह 

सुरसुन्दरीदेवीकी समान इस देवीनेभी अपने प्राप्त हुए घन तथा 
वेभवको परमाथमे लगाया । उसका नाम उत्तमविद्या, संदांचार और «. 
'साजन्यताके.कारणही अचल होरहांहे।. ,. ! है 


चन्द्रश्नभा। 


'» चन्द्रप्रभा देवदत्त-नामक ब्राह्मणकी धमपत्नी थीं। उसमें देवी दया 
तथा क्षमा गुण इतना बढाहुआ था. कि उसकी उपमा सूर्तिमांन शांति 
. अथवा क्षमासे दीजासकती है । चन्द्रममाका पति देवदत्त कुलीन 
कुलक गृहस्थका पुत्र था, परन्तु उसमें यह गुण. कणमात्र न थे। सदैव 
भांग गांजा जादि शीतल पदाथसे मतवाल्य रहता ओर खोासे दुर्व्य- 

वहार करताथा | नशेके साथ २ दूसरी बुरी बातेंभ्री उसको लगीहुई 
. थीं” | तोमी सुशील सुन्दरी चन्द्रपमा. पर्णभक्तिभाव रखकर 
स्वामीके भलेकी ? चिन्ता तथा युक्ति करती थी । यद्यपि उसको 
सफलता न होती तथापि वह अपने प्रयलमें ' न न्ञकतीथी । केवल 
. 'सोलहंवर्षकी युवावस्थाकी. आविशोवाली आपयुर्मेही उसने अपना मन 
ऐसा हृढ वना लियाथा कि यद्यवि पतिकी ओरसे कुछभी :सुख  सं- 


- 'तोष नहीं मिला परन्तु तोभी उसमेही अखंड आनंद: और. संतोष -: 


मानतीथी । और अपने प्राणोंके जाने समयतक - पतिकी भक्तिमं कुछ 
भा अन्तर न पडने दिया.। ह 

वह.इसीमकार .पतिकी सेवा करती तथा उसके द्वारा कष्टभी. सहन _ 
'करतीयी. एक, समय चन्द्रपभाकों देवदत्तने घूंसोंसे इतना मारा कि. 


रूपसुन्दरी | (१०३ ) 


वह अधमरीहुई । तव सकांरी सिपाही उसे पकडलेगये और न्यायाधी- . 

शने जव चन्द्रप्भासे एछा कि इस विपयमें तेरी क्या इच्छा है तय 
उसने स्पष्टर लिखा दिया कि,- मेरे स्वामीका इसमें कछभमी अपराध 
नहीं है, उसके मुंह देखनेकी सुझे आशा है ।” पीछे जब पापी देवदत्तकों 
रस्सीसे वांधकर लायागया तोभी उसने अंतिम प्रणामकर सर्कारसे 
 पातेकों स्रीहत्याके अपराधस छठाया । | 


रुपसुन्दरी । 
( योवनश्री ) 


गुजरातके राजा जयशिखरीकी रानी और वनराजकी माता रूप- 
' मुन्दरीका चरित्र, क्षत्रानियोंके चरित्रोंकी शोभा दनेवालांह । इस रानीमें 
शोये, थेर्य, प्रेम और शील सदगुण उत्तम आभ्रषणकी भाँति संदंव 
देखनेमें आतेथे । कल्याणीके राजा भुवने जब जयशिखरोके राज्यपर 
चटाई की तव होनहार विपात्तेयाका चताआसे रुपसुन्दराका हृदय 
- व्याकुल हो उठाथा, इसकारण उसने अपने पतिको रणमें जानेके नि- 
मित्त निषेध किया, कारण कि उस समय ठसम शोयकी अपेक्षा प्रम- 
का बल विशेषया । ऐसा होनेपरभी जयशिखरी जब अपने ययायें 
आंवेशमें आया ओर उसने शन्रुके विरुद्ध चटाई करनेकी आवश्यकता 
समझी, तव रानीनेभी उत्साहित किया, इतनाही नहीं स्वयं राजाओं 
आज्ञा दीथी । | 


रणमें जानेपर जयशिखरीने देखा कि युद्ध अपने पराजित होनेके : 
चिह्द आधिक हैं, तव उपने अपने साले गरपालसे कहा कि.“ तुम - 
अपनी बहिनकों वनमें क्रिह्ठी निभेय स्थानपर छोड़ आवबो, कपाक 
वह दो जीववाली है, अतरव रानमहलमें रसना टवित नहीं । 7! 
यह वात शरपालने रुपसुन्दरसे जाकर कही . तद इस सुन्दरोने 
उत्तर दिया कि,.>्म्ाण जानितक्मी में अपने पातिकों न छोड़गी आर ने 
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(१०४) नारीरलमाला । 


किसी स्थानपर जाऊंगी । यदि देवयोगसे प्राणनाथ रणमें मारेजबिंगे . 
तो उनकी गोदमें ले चिताम जरू सतीहों मनको प्रसत्न करूंगी, और 
इससेही मुझे मोक्ष प्राप्त होगी। अंतकालमें उनकी चिताके साथ . नज- .. 

लमरू तो मेरे कुछको कहूंक और क्षत्रानियोंकों लाज़ प्राप्त होगी । 
पातेके सुख दुःखका भाग लेनाही खीजातिका परम धमेहे उसे में केसे 
छोडद ? राजा हरिश्वन्द्रकी घमपत्नी शेव्या .अन्तसमंय तक प्यारेके 
संकटमें साथरहीथी । सीताके समान महास॒तीनेयी पांतेसंगके. कारण 
वनवासके दुःखको स्वीकार कियाया, और ऐसेही द्रौपदीनेमी किया; 

तएव मुझको अपने साथमें ले रणमें छोड आओ । ह 


अंतमें भाई वहिनके वीच बहुत वादबिवादहुआ तब सुरपालने 
कहा कि, महाराजने आग्रह एक आज्ञा कीहे कि वह तुमको वनमेंही 
आकर देखेंगे ।” तब उसने अपने भाइईके साथ वनमें जाना स्वीकार- 
किया; वनमें जानिका मुख्य कारण यहथा कि उसके गर्भथा, यदि कभी . 
पत्र उपन्नहीं तो वह शब्ञके सन्मुख युद्धकर पातिक वेरको लें राज्यकी - 
रक्षाकरे।.. . 


पीछेसे रूपसुदरी अपने भाइके साथ जंगलमें गई ओर अपने भाई. 
शरकी पातेकी सहायताके निरमित्त सेजा ओर स्वर्ग घीरजधर साग 
चलनेलगी । ह 


. - दमयतीके समान दुशखेत अंवस्थाम रोते पीदते वह भीलोंके झंडके : 

समीप जा पहुंचा। एक भीलने भर्ताभांतिसे रानीकी रक्षा की राज्य या 
कुछूका कुछभी आभंमान न. कर रूपछुदरी उसके साथ मिलंगई और 
घरवारके समस्त काम करनेलगी । इसही भीलनीके घरमें उसके . पुत्र 
उत्पन्नहुआ ओर उसनेही छारून पारून किया । इसहीं पुत्रका नाम व- 
नराजहुआ । बडकी डालीमे वी टोकरीमें वाक वनराज पोठने लगा 
वह आंकाशंके वादा तथा जंगलके पेडोंकी देखकर खेलताथा । जि-- 
सकुमारका पिता गरुमरातका विश्ञाल राजा था उसके पृत्रकी यह दशा 


कांता । (१०५) 


कहां चह राजा ! कहां वह राज्य ! ओर कहां पटरानी तथा पुत्र ! रत्न 
जदित सोरनेके खदोले व. चांदीकी मशहरीपर लेव्नेवाढीरानी जिसको 
संकडाी दास दासीपानीके स्थानपर द्रघ देती ट्स पदरानीफी क्‍या 
ऐसी दशाहो !! परन्तु ऐसी दशामेंभी इस रानी रुपछुंदरी घेप और 
शातसे मनकी बिना दुखाये समयकी काठतीरही । इतनेंसे अचानक 
शीलगुणसुरिनामक एक सजल्न साइसे उसका साक्षात हा; परन्तु - 
परपुरुषथा अतण्व रानीने चत॒रतांस उसकी पराक्षाकर लपनी सत 
पिछली अवस्था कही । तथा प्रण अतुभवकर उसके आन्मर्म जारदी। 
इस यतीने उसकी अपनी सगी वाहिनके समान जानकर रक्षा की। व 
ऊमारकी कादिभी अयोग्य खेल न खेलनेदेता, बरन राज्यकायके योग्य 
प्रत्यक अख शखकी उत्तम शिक्षा दी । कुछ समयके उपरांत शरपाल 
आया आर वह अपनी वहिन तथा भानजेकी दख बहुत प्रसद्न इआ | 


एक उत्तम राजपएतानीक गर्भसे उत्पन्नइआ रागमहूमार वनराज 
ऐसा शूर आर तेजस्वी निकला कि उसने अपने विताके बरको ले 
झनुका पराजित किया । रानी रुपसुदरीने अपने ऊपर उपकार करने- 
वाली भीलनी तथा यत्तीकी वबहुतता पुरस्कारदे प्रसन्न किया | तदनंतर 
बहुत दिनातक अपने प्रियपुत्नसे प्राप्तहूुए सखको देख रुपसुदरीका 
वगवास हुआ । 


कांता । 
इस वार्मको हम कुलीनकांता कहेंगे। क्याकि रूप आर सणकी आधक- 
ताकेसाथ इसमे सील ग़णभीया। गुजरातका राजा मयशंखर मे बन- 
राज चाबढेका पिताथा,टसके साले अथाद्‌ वनराजके मामा घरसनादिर 
पाल ) की यह पत्नीथी । जयशिखरीके ऊपर भ्रवनादित्य नामक राजा- 
ने बारम्वार चटाह की । जयशिसय्के यहां दरसन अत्यन्तर्दी झद्धमाद्‌ 
ओर चतुर सनापतिया इसकारण वहु संदवही मीततारहा । एकवार 


(१०६) .... नारीरलमाला | 


भुवनादेत्य हारखाय दूसरीवांर  वहुतेसी सेना युद्ध करनेकों इकट्ठा 
करने लगा। जयशिखरीने राजिके समय ऐसा समाचार' सुना कि- . 
भ्रवनादित्य अपने ऊपर चढाआताहै, उससे महायुद्ध होनेकी सभाद- . 
नाहे ।' इस समाचारके सुननेपर राजाने रात्रेकोही अपने शर सामंत . 
तथा शरसेनको बुलाय युद्धकी सामग्री सजाई । युद्ध करनेकी बातका _ 
तो निश्चय होहीच्चकाथा अतएव जयशिखंरीने शूरसेनसे कहा. कि,“ 
आपको तो इसवातका निश्चय हेही के प्राजय न होगी, परन्तु अपने 
पैरोंके नीचे एक बडीभारी सुरंग जान पडती है. । वह यह है कि, 
तुम्हारी बहिन महाराणी योवनश्री.( रुपसुन्दरी ) को गर्भ है. और 
उस गर्भमें वह योगिराज पुत्र बतागंया है, अतरव तुम .उसकी किसी 
जंगलम निभय स्थानपर. लेजाकर : छोडआवो ॥- क्योंकि कदाचित्‌ 


8 8 


ग्रुद्धमें पराजय भी होवे तो पीछेसे वह पुत्रवेरल्े इसकारण तुम दूसरी . - 


बात तो जाने दो ओर अपनी बहिनको लेजाकर जंगलम छोड आंओ, 
में जाकर युद्ध करतहूं ।। ; 


 शरसेनने बहुतसा साहस दिया। परन्तु जब जयाशेखरीने न माना. .. 


. तथ वह बहिनकी अपनी स्त्री तथा एक दासीके साथ वनमें लेचछा । 
वहां भीललोगोंकी समझाय उनके आश्रममें योवनश्री, कान्‍ता तथा . - 
दासीकी छोडदिया ओर आप युद्धमें जयशिखरीका साथ देनेकी शीवता- 
पूवक जाने लगा। कांता पूंण पातिप्रेमा तथा पतित्रता थी इसकारण .. 
. बह पतिके न जानेका एण आग्रह करनेलगी । परन्तु युद्ध समयम 
जानाही ठोक है इसकारण विवश हो शरसेनको प्रेमके पाशमें न फँसाया । 
उसने जाते समय एक मोतियोंका हार अपनी ख्री कांताके गलेमे पहि- 
नाया। और कहा के,- देवी || यह मरे जावनका चिह हैं. जवतक 
यह अटरटहार तेरे गलेमे रहे तवतक मेरा जीवन समझना, परन्तु जब 
टूटजाय तव- मेरा मरण हुआ जानना ।” इसप्रकारकी . सत्यतायुक्त 
निशानी दे सूरसेन युद्धके निमित्त चला ओर यह तीनों खतरियें वनमें एक 
भील सदारके आश्रममें गुप्तरहीं । 
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कान्ता। (१०७ ) 


वाहन तथा खत्रीकों चनर्मे छोड सुरसेन पीछे लौटा परन्तु जब : 
_ वह पाटनके समीए आया तव टसका हरदासनामक मित्र मिला कि 
: जी छलकपटसे उसे समझाय अपने घर लेगया | भवनादित्यके पत्र 
करणने, सूरसेनकी युद्धमें न आयानान हरदासकों वड़ी पदवी 
 देनेके लालचसे अपनी और मिलालिया था, और जैसे तेसे- 
कर सूरसेनके जीवित पकड लेनेको प्रतिज्ञा कराई थी। हरदांस 
-सरसेनकी अपने घर छाया और कहा कि, जयशिखरीके. मारे- 
जानेपर पाटनके स्वामी अब तुम्हींहों अतण्व किसी प्रकारतपेभी 
यतकर गये हुए पाटनपर फिरसे अधिकार करनेकी सम्मति करना. 
- चाहिये । करणने मुझपर अपना विश्वास किया और वडीभारी पद- 
वीदेनेका वचनभी दियाहँ, अतएव उस ,पदवीके मिलनेपीछे गप्तरो- 
'तिसे अपने वलको पर्णकर करणसे युद्ध करना चाहिये, इत्पादिर ऐसी 
बहुतसी बातें कही, और फिर यहभी कहा कि, वह पदवी इस प्रातिता 
पर देता है। कि जव में तुमकीं पफडकर उसके सनम खलेनाऊं अतएव 
अब तुम्हें वन्दीकरना चाहताई। यह सुनतेही सरसेन अकेला होनिके फारण 
-घबड़ा उठा। परन्तु हरदासने प्रातिज्ञा की कि जंस बनेगा बस मे दी तीन 
दिनमें तुम्हें छुड्ा दूंगा । इस वचनको सुनतेंही विश्वासी सुरसंन टसकी 
कपटभरी चातॉमें आगया, तदनन्तर उस कपदीने ठप्तकी पकडादिया । 


रलदास नामक महाऊर कपटा मत्रक ऊपर कणका एस विखास 


था । उसने कपटपूवक हरदासकोी अपना मित्र चनाडया, और सरसेन 

जंगलमें अपनी वहिन तथा खीकी छोडआयाह, इत्यादि वर्तात उससे. 
जाना । करण जअत्यन्तही रूंपदथा और कीताका वणन उसने भटोप्र-.. 
फारस सनाथा। पाटनपर आंधिकार करनेके समय टसकी प्रममहाँ्ठ 
इस नवयीवना सुन्दरीपरही पहीयी परन्तु बह इसके हायम ने आई 
“ इस्कारण जलके फिनारे पर पड़ी हुई मछलीका नांर व्याकु होरहा 
था। इतनेभ रलदास तथा हरदासने सरसेनक वन्‍्दी करने तथा कीं 

ताके जंगलमे होॉनेका समाचार सुनाया | करण इसवातकी सुनते 
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(१०८ ) नारीरत्नमाला । 


तइयार हुआ और हरदास तथा रलदासकी साथ ले, जिसस्थानपर . 
इन सुन्दारेयोंकी. छिपाया गयाथा वहांपर खोज करनेकीो निकला.। हर- . 
दासकी सहायतासे उसने इनको टूँडलिया और दरसे तालावपर -जंग- 
: “लम इन तीनों ख्रियोंकोी खान करते हुए देखा । तदनन्तर सब . अपने . 
वोडोंकी चुपचाप तालावके समीप छाय एकसाथ उन सुन्द्रियोपर 
आक्रमण कर उनकी पेरालेया । उससमय भ्वल होजानेके करणने तरला 
'नामक दासीकोही कांताजान उसे अपने घोडेपर विठाया,. ओऔर.. रत्न- 
दासने कांताकों यौवनश्री जान उसे अपने घोडेपर सवार कराया । यह 
दोनों ख्वियें पाटनमे छाइनाकर एक महलमें बंन्दी कीगई, परन्तु अचा- 
- नक विंपंत्ति आजनिसे दोनों अचेतन्य होगइथीं । 
इसप्रकारसे खली हरणेकर सरसेनको मारडालनेके .निमित्त .करणने 
एक सेवककोी भजाथा, परन्तु सूरसेनके वलके सामने सवककी कुछनी 
“न, चली वरतन्‌ सरसेन स्वंयंही उसकी दु।खदेनेलगा ओर एक .खम्भेसें 
 बाँधदिया फिर जिस गुप्तमागंस वह सेवक आयाथा उसही मार्मसे उस . 
के वस्र पाहिन भाग निकला । थोड़ी देरके उपगांत हरदांस तथा रतन- 
दांस वन्दीगृहम जाकर देखतेह. तो सूरसेलके भागजानेके समाचार 
मिले । उन्होंने जाकर शाजा करणसे कहा परन्तु , वचहतो उससमयतों 
'काँताके मोहम फंसाथा इसकारण उसओर कुछसी ध्यान न दिया,। 
अंचतंन्य अवस्थाम पडी ,हुईं कांता तथा, तरलाकों जिस - परमें. 
: रकखागया था वहां करण भी ब्रैठाइआ विहृल होने छगा । चह पहिले- 
हीसे तरल्ाको कांता समझरहाथा अतंएवं उसके समीप जा. खडा इआ. 
और कहते. लगा,- प्यारी कांता..मथुर आँख क्‍यों बन्द कररही हो ?' 
यह सुनतेदी तरला कुछेक हिली तेसही वह फिर बोला प्यारी ! मेरे. 
'बब्दभही मोहिनी जान पडतीहे हे. प्रिये ! तेरे हृदयमे मेरा प्रेम पहले- 
हीसे था । नहीं तो मेरा शब्द खुनतेही त केसे. चश्चल होजाती 
-+यथायही में तुम्हारी प्रीतेफे तारसे वन्धां ऐसो कह उसका 
- 'हाथ जुम्बन करने लगा, इतनेहीमें तरला चेतन्प हुई ओर इस आशय - 


-कांता।... ( १०% ) 
फ्री देखतैही चोकिकर बोल उठी,-“ दुष्ट आया! चूं भार! 
सा कह जसहां भागनंलगी तंसही करणन उसे अपने हायथाके वीचभ 
प्कडकर कहने लगा,- [प्रेया | क्‍यों भागतां हो? अब तुम निभयस्था- 
ममेंहों । ' यह सुन वह चेतन्य होकर वोली,- अरे दुष्ठ! त कौन 
2 वह मरा प्यारों राजमाता यॉवनश्री तथा कांता कहाँह 
पातकी सुनतेहीं करण चोककर वीलडठा,+ फिर ठ कॉनई ? ? दाता 
ने उत्तर दिया,- में तो दोनोंकी दासी तरलाह  तरला अध्यन्तहीं 
प्वरूपवान थी, इसकारण कामी करणने तो पहले उसकेही स्थाफार 
करनेका विचारकर यह युक्ति की कि यदि यह समीप पदीहुह कांता 
होंगी तो पहिले दास्सीफीही अपना करल फिर पीछे इसके दारा उस- 
कोभी ठोक करलगा ! संवकंगण चहुघा तुच्छ स्वभाव हुआ करते 
हैं, इसकारण दब्य और राज्यका लालच देनेसे यह शीम्र अपने वश्ञ 
होजायगी । ' यह समझ उसने तरलाकोी घवीरज देकर फहा फि,- 
तरला.! में तेरे चरणोंका दास हूँ। मेरा वोलना तुझे चाहे जंतसा 
लगताहो परन्तु भ तो तेरा यथार्थ सेवक ? तरला ! जो तू मेरा 
कहना मानेगी तो में तुझकी सचमुचही अपनी पटरानी चनाऊंगा। ! 
पहले तो तरला कुछ इधर उधर करतीरही परन्तु फिर टसने विचारा 
फि,- अब तो विना इसकी आधीनी किये छुटकारा नहीं हे 
अतण्व पाहिले तो इसकी अपने वशम करलू फ्र अवसर 
पाय यहांसे छूट निकलुंगी । उसने यह निश्चयक्रर. करणयी और 
प्पारफी दृष्टिसि देखकर कहा कि में तो आपहीकी |! पटरानी* . 
बनाना टसने इसे नियमपर स्वीकार किया कि तरला, कॉतासे 
मिलादे । तरलाने यह नियम अत्यन्त कठिन जाना; परन्तु पटरानी 
के लाल्चसे उस कायके प्र्ण करनेकी प्रातिज्ञाकर उससे फुछ दिनांका 
अवसर मांगा । जब कांता सावधानहुइ तब तरला दार्सामाव दुरकर 
कटिनी कार्यकी वारणकर उसके समीप जाय वात फरनेल्गी । कातिन 
जाग्रतावस्थामें आय तरलासे कहा,- भर तरला ! बह दुष्ट कहांटू ? 
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(२१० ) ... नारीरलमाला ।- 


और राज्यमाता योवनश्री कहांहे ? मेरी रक्षाकर | कांताकोी. व्याकुलः 
व विहलदेख तरला धीरज देनेलगी, परन्तु जव उसने जाना कि. 
यह करणका परहे तो फिर मार्च्छित होगई | तरला उसकी मृच्छों 
दूरकर समझा वुझाय कहने छंगी कि, वाइ ! अब वह यथार्थ समय समीप 
'आयाहे, कि जव तुम अपने क्षंत्रीधमंका प्रकाशकरों | अतएव घबडाओ 
नहीं धीरजघरों ॥” यह सुनकर कांताने कहा,-; में क्षत्रिय होकर ऐसा 
अयोग्य कार्य कार्य: नहीं कंरसकती ।' तव तरला वोली,-'मेने सुनोहै कि _ 
करण हमलोगोाका वध करनेवालाह तो फिर हम. .अकैली: दोनों 
क्या करस्तकतीहें ? अतएवं मरा कहना मानएक युक्ति करे तो उद्धार - 
हो; वह यहहे कि हम दोनें। करणकी शरणलें अपना कार्य पूरा करे ।! . 
यह. सुनतेही कांता कोघितहों कहनेलगी;- रे नाच! करण यदि मार- ' 
डाले तो. इससे उत्तम ओर बातही क्या है ? परन्तु स्मरण. रख, के. 
.. मेंभी यथार्थ क्षत्रियानीहूं ऐसा न होगा कि मे बकरीके समान नीचीः 
गदनकर मारीजार्ऊ बरन्‌ में अपने हांथसेही करणको भलीभाते सम- 
: झाऊंगी। यही तू करणकी संपत्ति और रूप तथा यौवनसे.अथवा डसकेः 
 अच्छेभाग्यसे लालचमें आगरहे, परन्ठु यादरख ! यह परी रे . ठगाई 
' है । मेरे ऊपर वह चाहे कितनेही कपटजाल क्यों नफलावे परन्तु तोनी. 
सुझपर कुछ प्रभाव नहीं होसकता। नीच नोकरकी वृद्धि कितनी होती * 
है? वह तेरी बद्धेके अनुसार आंगेको पेर बढारहांदें जा तू उसका भी: 
गकर, परन्तु झझसे ऐसे नीच विचारकी न कहिये । मं. इस : पथ्वाम, 
ऐसा किसीको नहीं देखती कि जा मर्गेओर कुद्दष्टिसे देखसके। -जब 
: तक मेरे प्राणंह तवतक तो कोई वातही नहीं; बरन्‌ जब प्राणतक़नी 


5 के. कै... 


चलेंजाव तवभोा मरे शवका कोई स्पश नहीं करसकता,।' 

तरला ! इस शुद्ध सत्यवलसे पारिषण मोतिंयोंके हारमें जो मेरे 
गलेमें है . सबप्रकारके शो देनेकी .सामथ्यं है, अतएव करणके . 
समान पुरुपस मे 'केसी: प्रकार. नहां डरती ।. झुझकी अपने . 
सत्य आर पातिप्रतक आतारक्त ककंसीका सहारा लनकी आवश्प- - 


कांता । (१११) 
. कता नहीं है । पावित्र पातित्रत मेरा संदेव सहायक रहेगा परन्तु तो 
: भी तरला छेंडही गये आर वोल उठी कि, 'कुमारोजी ! चाहे जैसा हो 
परन्तु आपको वहिरा प्रेम तो वतानाही चाहिये, कि जिससे आगना - 
कार्य एशा होनाय । ऊपरका वाहरी प्रेम जतानेसे अपनी अतिरिक 
वृत्तिभ फेर थोडेहीं पडेगा, अतएव जब राजा करण अपने समीप 
अंव तव उसको बाहरी प्रेम दिखाये, वशम कर कार्य प्रणकर. लेनेमें 
दी अच्छाई है । कांताने यह सुन अत्यन्त कोधित हो तैरलाकों बात 
करनेसे रोक अपने यहांसे चलेजानेंफक छिये कहा, फिर अत्यन्त 
आवेशंम आकर यहभी कहदिया कि, 'ठझे मेरे पापसे बचनेका 
केवल एक यही उपाय हे के अवसे त मुझको अपना मह ने दिखाना 

तो एक क्षणमें तेरा नाश करडालेंगी।' यह वात सुनकर तरलोा' 

सै चली और बठवडाने लगी कि,- देखती हूं यह व्रत तुझकी फिस 
शरीतिंस वचाता है ? यादि में तरला ई तो उसकी जडमृलस काटडाटूगी! 
यह वातें करणसे जाकर कहंगी आर सबेरा होतिही तुझकी देखलगी |? 
इसप्रकार वडबडाती हुई तरला फरणके सभोप गई और वहाँ जाकर 
उसे भीभांति उभारा | 

दूसरे [दिन प्रभात होतेहदी करण, कांताकी कक्षाम जा पहुँचा कि 
जहां कांता वेठी हुई कछ विचार कर रही थी, निकट जाय कहने 
लगा ,- कांता ! इस क्षात्रियपृत्र करण ववेना आर कान तुझे समालने- 
वाला है! तेरा आंखसे घायल हुआ यह दास तेरे चरणोमें टपस्थित है 
छातीसे लगाकर म॒झ शॉतकर । इस वातफ सनतेहीं कान्‍ता ऋरषित 
होगई परन्तु पाहिले तो नत्रभावसे कहनेलगी महाराज करण ! आप 
क्षत्रिय होकर निराधार अबलाकी लाज छूटनेकी तपरदहुरंह, आपका .. 
फततव्य ब्राह्मण, गाय और स्रियोके पालन करनकाहीदह । आपको ता - 

प्रखीस वातयीतभी न का चाहिये । यद्यपि काताने उस कार्मीक- - 
. रणसे इसप्रकार कहा परन्तु उन शब्देका प्रभाव उसके काने;में न 
तब करणओी दसरी झांते देख कांता दूसरे भाषसे कहने छगी कि,- भ- 
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(११२ ) नारीरतलमाला । 


रा पति समस्त पृथ्वीकों कँपादिनिवालाहे, अपनी ख्री कांताकें ऊपर 
कुदष्टिसे देखनेवालेके माण वह अवश्यही लेलेवेगा । यदि में जानती _ 
कि वह अमुक स्थानमें ह तो झझकोी- इससमय ऐसी असहावेद 
भोगनी न पडती; ओर तेरे समान दुष्ट नीचके कुवचनभी न सुनने पडते;... 
ऐसे कुबचन वोलनेवाले पापीकी तो वह जीभही निकाललेते!' इस बात- 
को सुनतेही करणने कहा कि,-त जानतीहे कि मेरा पति जीवितहे 
परन्तु यह तेरा श्रमहे, क्याके राजा जयाशेखरीके साथही साथ वहनी 
स्वर्गकी पहुंचगया । कांताने कहा, दुष्ट ! पिथ्या  बोलतेहएभी-तेरी 
जीभ क्‍यों नहीं टूठ पडती मेरे गलेयें पडाहुआ. यह सके जीवित .- 
रहनेका साक्षीहे । अतर्व जा ! यहांसे निकलजा ! यदि तुझको अपने . 
प्राण -वचानेकी इच्छाहों तो इस खिझाई हुई सिंहिनको सतखिझ्ा; , 
नहीं तो.तुझकी विपरीत. फल प्राप्तहोगा.। तेरे समान चाण्डालके दुश- 
' चरणसे राज्य नाशके चिह पाये जाते हैं दुष्ट ! तू निमुंठ होगा । इस- 

: कारण सतीको छेडना छोड यहांसे कालछामुंह कर | एक खीसे इतना 
- तिरस्कारित होकरभी कार्मांध राजा करण निलेज्के समान दीनहों " 
उसके पेरोपर गिर सब बातोकी सुनतारहा, फिर बिनती करता हुआ . 

' उसके समीपजाकर कहने लगा,-नप्रेये ! अभीतो तुम्हें मरी पटरानी 
होनांहे तुम क्रोध क्यों करतीहो १! ऐसा कहकर उसको छूने गया, 
परन्तु कांता दूर हट गई ओर अत्यन्त कोघितहों कहने :रूगी कि तिरें 
. राज्य तथा कोश ( खजाने ) में आगलगे ! तेरी जीममें कीडे पड़े ! 
तेरी मांताको धक्कारहे कि जिसकी कोखमें ऐसा कलंकी पूत्र उत्पन्न 
हुआ । रे नाच ! वावले ! स्वाथा ! अधम ! त सहिनकों छेडकर बच . 
सकताहे ? में अपने प्रत बलसेही तेरे प्राणोंका नाश कर संकतीहं, परन्त - 
हत्याके डरसे ऐसा नहीं करती । दरही; नहींतो मुझ पतित्रताके अंगका' 
स्पशे करही तू भस्म होजायगा ।” पापी करणने ऐसी चेद्ठा देख. उस- 
समय उसको छेडना उाचित न समझा ओर विचारा कि, फल लेनेकों 
वृक्षेके नीचे जाकर डसके काव्डालनेमें: छाम नहीं है, इससे फिर 'गर्ऊ ... 
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कॉता। (११३) 


पैसा विचार कांतासे अपनेका पुनवार मिलनेकी कहकर वहांसे चहा 
आया | कांता अकेडी विन्ताम पढ़कर प्राणयात करेको तत्पर हुई 
परन्तु फेर अपनेसेभी आंवेक दुःखवाली सीता, होपदी, दमयेती आ- 
_ददेके चरित्रोका स्मरणकर, भगवानपर भरोसारस उनकी प्रार्थना 
करते २ अमान्वित हो निद्रादिवीकी शरण हुई । 

इससमय एक विशेष कठिनकार्य-करनेकी दुष्ट इच्छासे करणकी सम- 
झाई हुईं तरला चुपचाप खिडकासे कूद कान्‍्ताकी कक्षार्म आइ।कान्ताकी 
सोती देखकर पहिले तो अत्यन्तही प्रसन्न हुई ओर अपने कुकम कर- 
नेका सुअवसर पाय इंश्वरकोीं धन्यवाद देनेलगी | कुकम यही करनाया 
कि सरसेनका दिया हुआ मोतियोका हार जो अपने सत्यके प्रभावसे - 
कान्ताके गलेमें विराममान था-उसकी तोड़कर सरसेनके मरनेका 
विश्वास करानाथा कि जिस्से कान्‍नता किसीको अपना पक्षपाती न पानेके 
कारण करणकी आबीनत्ा स्वीकारकरे । परन्तु तरढा यह नहीं शोच- 
तीथी कि यदि सत्यव्रतववाली सतीकों पतिके मरनेंका सत्य विश्वासभी 
हदृट होजाय तोमी वह अन्य पुरुषफी आधीनता स्वीकार करनेमें अपनी 
श्रेष्ठता नहीं मानती, मरनेकीहा वह विशेष श्रष्ट मानतीदें। अन्तरात्मा 
सर्वत्र व्यापक है । वह जीवकी कुकम और सुकमका ज्ञान कराकर 
कफमसे छटाताहे, परन्तु प्राणी मोहफे वशहों चछप्रबंक उल।े मागमें 
दीडकर पश्चात्तापका पात्र होताहे । इससाथारण नियमानुसार कार्य - 
करनेमें तत्परहुई तरला स्वायवरद् हो चेष्ठा करने लगी। घोरकम्म करनेमे 
अन्तरात्माने रोका और उसके पापी हाथोंकी कैंपाकर मतकों विकछ 
करदिया। छाती घडकादी आंखेंकि सामने अंबेर छांगया तब वह ।बेचार 
करनेलगी कि,-हाय ! यह आकाशमभी मेरे कुकमासे कांपने लगाई, 
सय्य चस्धभी अस्त होंगये ओर तारेभी नहीं देसपट ते- हा इखरा ययाव- 
मे मेरी हद्धि श्रष्ट होंगई के ऐस नाच कम:करनस तत्पर हुई | अर क्या 
'शझफको ऐसा काय करना चादिय हैं नहा नहा हसा नहा करूगा परन 
मोदवदासे टसने कापतेहर हायपे शख्रद्वारा, उम्षमाहाकीं तोडडाला 
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१७) नारीसस्‍तनमाला । 


( 


और तत्कालही खिडकीसे वाहर निकल अपने घरकी राह ली । करने- 
को तो यह ककम उसने किया परन्तु पीछे उसके पश्चात्तापकी सीमा न 
।। राजिका समयथा, इससे अकेछी राजमागम लूडखडाती हुई 
चली जमारहीथी । इतनेमें हरदासने जो. किसी स्थानसे आरंहाथा उसके 
कितनेही बोल सुने, तव उसकी छुलाकर एछपाछ की.। तरलाने बात- .- 
च्चीतमें अत्यन्त पश्चाचाप ओर सन्ताप किया तथा अपने किये हुए कमका 
समस्त वणन उससे कह सुनाया। हारकों टटा हुआ जानकर सती क्या 
करेगी, इस डरके मारे उसका हृदय कांपनेलगा और दोनों, विचारमे 
पडगये । हरदासको सरसेनकां पता मिलगयाथा और स्वयंभी कणके ' 
दिये हुए विषपानसे वचगयाथा । इधर करणकी नोीतैसे प्रजाभी 
दुःख पारहीथी इससे:तत्कालही सरसेनको लानेके निमित्त उनके वाीचमें 
सम्माते हुई । यद्यपि सूरसेन हरदासका विश्वास नहीं करताथा तथापि. 
हरदास उसे डुंढानेकी गया; और जहांसे कांता आदिको लायाग- 
याथा उसही तालावक्ने ऊपर सरसेनसे मिल समस्त वृत्तांत निवेदन 
किया। 'करणको विष देनेके निमित्त तरलासे-कहाहि ओर वह ,प्रातः- 
काल होंतिहा, अवश्य मरजावेगा । आपका समस्त राज्यही स्वाधान 
होगा और सुशील कांता कि जिसकी खोजमें आप उद्श्रान्त बने घम- 
हें उससेभी भेंट होगी ।' हरदासकी बातपर उसे विश्वास हुआं और 
वह कांवासे मिलनेकें उत्साहमें उसके साथ होलिया । 
करणको विषदेकर तरलाभी सूरसेन तथा कांताको में क्‍या मँह 
दिखाऊंगी, ऐसा विचार विप पीकर सोरही। प्रातःकाल होते २ दोनों. 
 यमएरीकों चलेगये। । ह ह 
प्राःःकालकी कांता जसही सोतेसे उठी वेंसही मालाकी लडमेंसे 
मोती संरसरा २ कर एथ्वीपर गिरने लगे । यह देख॑तेंही उसे निश्चय 
होगया कि मेरा प्रियपति परकोककी चल्ायया ! उसका झुख सदी- 
त्वसे प्रकाशित होरहाथा, एथणिमाके उच्द्रमाको देखकर जेसे .समुठ् 
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उछलता है वेसंही उसका हृदय उछ्लन लगा। पाहल ता द्वार 


लालबाई । (११ 


जद 
शक 
कि 


) 


समाप आय भीतरसे बन्दहुई जंजीरकोी खोला परन्तु करणके चाह 
खडाहुआ जान फिर द्वार बन्द करके कहने लगी,- सतीके छेडनेवा- 
लेकी धिक्कारेह। है कुलदेवी : मर तात्र मब्रृतक प्रतापस इसद्ारफ फियाड 
खुलजावें' इतना फइतेंही दार खुलगया और वह स्वयं जय अम्ब 
ये अम्बे कहती हुई राजमार्गमेसे निकर्डा । उस सताखसे भरे हुए 
प्रभावकी निहार समस्त नगरके मनृष्य इकट्ठे हागय और सती परा 
पडनेल्गे । सती उनकी आशीवाद देती हुई वाहर चली अनेक प्रकारके 
वाजे बनने गे, सतीके आगे पीछे जयअशथ्की एकार होनेलगी। कितेन 
ही मरृष्योनि उसको पाहिचानलिया कि यह सरसेनकी स्थी कांतां १ 
सतीकों आश्रय देनवाले लोगोने करणका भय न कर उसके निमित्त 
न्दनकी चिता बनाई। कांता प्रसत्नेचत्तसे उसमे बैठ सयनारायजंस 
बोली कि;-हे सर्मनारायण | जो में सत्यदल्वाली हूँ और रव्न्नत्तत कभी 
चलायमान न हुई है तो आपकी एक किरणसे मरा यह चिता जलडठे ! 
इतना कहतेही चितासहसा जलटठी । इधर सरसेन और हरदास आा- 
रहेथे, कांताके सतीहोनेका समाचार पाय वह स्मशानभूमिकी ओर 
दीड़े | वहां जाकर देखतेह तो कांताकी चिता प्रज्वालेत होरहा है आर 
कांता है प्राणनाथ ! फहतीहुडे जलरदहींदहे। सरसेन भी इस दृश्यफो 
देखतेददी 'हे प्रिय ! आया ऐसा कह जलतीडुई चिताम कूद कांताके 
साथही जलूगया और स्वगंकी सिधारा | 


छालवाई | 

यह लालवाई उदयपुरके राणा जयसिहफी एच्ची थी । टसका जन्‍्म- 
समय भरीप्रकारसे नहीं ज्ञात होता, परन्तु वह समय मसलमानाई 
राज्यके प्रारम्भका था | भारतवपेस अफगान अगना बल चद्त जातथ 
इससमय राणा प्रतापतिहका प्रमावभी इतना प्रकाशत हारहा था कि 
उत्तरमें हिमालयकी तराशतक और दाक्षिणर्म मोनतानदीतक उनके 
गञ्यफी सीमा थी। छाल्याई राणा जयसिहका इकलांता मा था 
उसके अतिरिक्त राणोके और कोई सनन्‍्तान ने था । छालहबा३ स्वचप 





(११६ ) नारीरलमाला ।.. 


तथा लावण्यताम इतनी सुन्दर थीके भारतवषके राजपूतत राजाओंकी 
आंखमें वह कणके समान खटकती थीं। उसकी .गानकलछा अत्येतही - 
अशैसनीय थी, मनुष्य उसको गन्धव कन्याकी उपमा देते ये । सुरे- 
- सिंगार वजानेमें उसने इतना परिश्रम किया था कि समानता कर- 
 मेंमें कोई थी शक्तिमान न था सुरसिगारको वह संदेवही समीप रखती 
थी। अद्धंरात्रिकों जब वह ऊंचेस्वरसे सुरसिंगार वजाती तो सुननेवाले . 
कभी २ मुच्छित होजांते । इसके आतिीरक्त उसने ज्योतिषशाखका भी 

भलीप्रकारस अभ्यास किया था.। 


जब लालनाईं छह महांचका वालका था, तव कच्छप्चनका राजा 
ताजपाल अपन सम्पन्व॒क कारण महाराणाक राज्यम आ रहा था । 
उसने अपने प्रतापस राणाक राज्यका दद्ध को था। 


और उसकी इतनी प्रतिष्ठा वठाइंथी कि राजा महाराजाओंने राणाकों 

महाराणा की पदवी दीथी । उदयपुर उससमयमेंभी भाग्यवान गिना 
ज्ञाताथा । कितनेही [दनोके उपरांत तामपालछका पिता मंरगया और 
उसको स्वदेश जानेकी आवश्यकता पडी । उससमय राणाने उसका 
योग्य सत्कार नहीं किया, इसकारण वह अपना अपमान जांन क्रोधिद 
हो शाजमहलमें छालवाइकी. माता जवाहरंबाईके समीप गया; वह 
उसको माताके समान मानताथा अतरव कोधाविशमें कह उठा,- माता 
में अपने वेशके राजछकुठकी . धारण करने जाताई अंब अगड़े वर्षमें 
उदयपुरकों रणभ्रामि वनाय द्वार सामन्तोंसे युद्धकर राणाका अहंकार तो- 
डूगा। में इस उदयपुरको ऐसी प्रचण्ड आगसे फुऊूंगा कि यहां महा- 
पत्चिती जवाहरबाईके अतिरिक्त और कोई नहीं वचेगा। ” डसकी 
गेसी. वातोंकी सुन रानी स्तव्य होंगई और इस ऋिषके होंवके कांरण- 
को पूछा । कच्छपति ताजपाल कोबमेंही वोछा कि,- में अपने पिताके 
मरते पीछे राजमक॒ठ धारण-करनेको स्वदेश जाताई. इससमय महा- 
राणाने मेरा कछभी सत्कार न किया वरन उपेक्षा दिखाई क्या यही. 
वात उनको उचित थी ? क्या राणाजी ताजपाछकी चमत्कारिंक युद्ध 


टालहवाई । .. (१६१७) 


कला ओर बलकी भरूदही गये ? माता | तुमने जो मझकों पर्रभावसे 
रक्‍खा, इसकारण तुमम अत्यन्तही भाक्तेह, इसका बदला में तुम्हारी 
ही इच्छाके ऊपर रखताई जो चाहये सी आज्ञा दो । एक हायमें जो 
यह चमकत्ती हुई तलवारंद वह राणाकी ओरका बेर है और दूसरे 
हाथमेंका नो यह कमलूफा फ़लूद वह उदयपरस मिलीहई शिक्षा अथवा. 
प्रीतिहे। इनमेंसे लो चाहिये सो कहो। जवाहरबाईके निकट इससमय 
लालशइंथी, उसने तत्कालही तानपालके हाथमें उसकी सेपदिया । 
शरदऋतफे आकाशमें एा/णमाका चन्द्रमा जंसा शोमित होतांहे बसही 
छाल्याई ताहपालके हाथमें चन्द्रमाकी समान शोभित होनेटगी ! 
ताजपाल उस सुकुमारी कन्याकी निकट देखतेदी कुछ नरम पदगया | 
तव जवाहरबाइने उससे कहा-' ताजपाल ! तुम अपना कऋ्राव छोड़ी 
आऔर हमपर प्रमकरों । सना लाकर इस उदयपुर रक्तचहानंका नो 
तुमने निश्चय कियांहे और महाराणाके संहार करनेफा विचाराह सी 
छोडदी । इस मेरी मोहिनी रुपिणी छालवाइको कि जिसको भने तुरदोंरे 
हाथमें अर्पण कियांहे ओर जो तुम्हारेह्दी योग्यंहि, स्वीकार करों यह 
योग्य होनेपर तुम्हारी पठरानी होगी ।' कांतिमान रक्तवर्णकी आक्ृति- 
से अपने कोधकी निकाल ताजपालने लाठबाइका इम्बनकर उसे 
स्वीकार फिया और उसको रलोंकी माला पहिनाह। तदनन्तर राणाक - 
चेरको शल्माय रवदेशकी जाय गद्दीपति हुआ | 
महाराणी जवाहरवाइने टसे शांत तो करदिया परन्तु यह बात 
महाराणासे न कही और समयके हेरफेरस स्पयंभी पलगई । केवड 
तानपानठके बिना ओर फिस्ीकोमी उसका स्मरण ने रहा । जब 
लालवा३ योग्य वयकी हुई तव महाराणा जयसिंदरजीने स्वयवर करनेकी 
इच्छा की ओर उसमें निश्चय हुआ कि 'लाटबाट जिमको:चार्ट उसकी 
वरे ।' राजा महाराजा निमन्त्रण पत्र भेजकर घुलायेगये, परन्तु कट 
ताजपालकोही निमम्त्रण न दियागयाथा। जिन र्रानझुमारोंका निरंत्रण 
दियागया वह सब अपने साथ योग्य सेनाल टदयपुरकी और चछे और 
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६११८) _नारीस्लमाला । 


निमन्त्रण देनेकी निकलाइआ राजदूत (पुरोहित ) भी न्योता दिये.. . 

उदयपुरकी ओर आताथा, इतनेमें वह मार्ग भूलकर कच्छदेशकी 
ओर जा निकला । उससमय ताजपालभी शिकारको आयाथा अतएव 
उससे वातचात हुइराजा तानपालने छालवाइके स्वयंवरकी बात छुन ... 
दूतसे कहला भेजा कि, विप्रदेवता ! अपनी महाराणीसे कहना कि. 
वेस्मरणका फल पकगयांहे और उसका स्वाद थोंडेही समयमे चक्‍्खोगी!- 
राणासे छालवाईका स्वयंवर न होसकेगा: क्योंकि रानीने उसे इनकी 
अपंण किया है यदि वह बात स्वीकार न हो ठो ठीकहीहै, परन्तु रपरय॑- 
वबरमें मुझे निमन्त्रणणी नहीं दियागया, अतएव देखताहईं कि अद 
स्वयंवरकी केसी शोभा होतीहे ? जो उदयपुरकी शोकमय वनाझ 
स्वयंवरमे रक्तका सम्नद्व न वहाऊं ओर स्वयंवरमें आयेहुए राजाओंको 
छिन्नाभेन्न न करदूं तो मरा. नाम ताजपाल नहीं ! वह त्रासदायक - 
संदेशा घुन दूत तो बहांस चलागया और ताजपाले अपनी सेना तइ- 
योर करनेलगा । एक हजार हाथी, वीसहजार. ऊंट साठ हजार घुडस- 
वार तथा पेदल आदिकी तीनलाख संख्यावाली सेना इकट्टीकर और 
सेनापति स्वयंही वना ओर चुपचाप वहांसे चछ निकला । 


राजदूत उदयपुर गया, परन्तु -ताजपारूका सन्देशा. कहना 
भू स्वयं स्वयवरंके बनावमें रगगया । राणाने स्वयम्बरकी 
वडीभारी तइयारी की थी । उनको ताजपालके सेना ले 
अनिका कुंछ  भी- समाचार न. मिला, इसकारण सेन्य सम्बन्धी 
कुछ तइयारी न हुईं। 'रक्तमं खान करना अथवा खयम्बरसे छाल- 
वाईकी लाना, यह निश्चयकर गुप्तवेशसे कवचधारणकर स्वयंवर मण्ड- 
परम जहां राजाओंके योग्य सिहासन थे वहीं ताजपालभी बेठा हुआ 
उचित अवसर देख रहा था। लालवाइ मण्डपर्म आकर अपने निमित्त 
निश्चय किये हुए सिहासनपर वेठी, उसकी सब राजाओंकी सम्पाति 
चल,गुण, विद्या, कुछ तथा वयकी कीर्तिका वणन सुनाया गयाशाक्ति, 
सान्द्य, स्वरूप तथा म्रेमके खोजनेवाली लालवाइकी आंखमें अनहलू- - 


छलालवाई । (११९ ) 


वाडेका राजकुमार अनहलराय अेंचा और उसकी देदीप्पमान सखमठा+ 
पर माहित हो इस चतुरतास उसने उसके ऊपर बस्माछा फेंकी कि 
वह उसकेही गलेमें पड़े। परन्तु अवहलूरायके गलेमें माझा पहनेके 
पहिलेही सावधान! ऐसा मेबगर्जनके समान शब्द स्ववेवर मण्डपेस 
हुआ और वह माला भाहेके द्वारा छीनली गई । वरन्‌ छोमनेवालेने 
उस वरमालाको शीत्रतापएव्चक अपेनहा गलमे डाल लिया । माला 
डालकर उसने एक सुवर्णपत्रपर लिखाहुआ लेख महाराणाकी- ओर 
फुफा । वह लेख उठाकर सभामंडपमें जाँचा गया, वह मदहाराणाजय- 
सिंह और महारार्णी जवाहरवाईकी ओस्से मिला प्रतित्ञापत्र था और 
उसके ऊपर दोनोक नामकी मोहर भी थी । उसमें छझि्ला था कि. 
_कच्छुजपति ताजपालको लछालूवाईके विवाहनेका पक्का लेख इआ 
जवतक लालवाई योग्य वयकी है। तवतक जवाहरवाइही इसऊ रक्षा 
करे इसके योग्य वय होनेपर व्याह ताजपालसेही किया जावे! इस लेखके 
सुनतेही मण्डपमें वडीहो खलबली मचगई और अनहलूराय स्वये 
तलवार निकालकर खडा हो गया। उस समय जवाहरबाई छाल 
बाईके समीप खड़ी थी सो मर्छित हो गई। स्वयंवरंम बैठे हुए राजा 
अपनी २ तलवार मियानमेंसे निकाल छेड़े हुए सांपफे समान फुकार 
मारते हुए उठे । राज्यनियमकों तोडनेवालें महायोद्धा गनएुत्रका 
शैक्षा दूँगा, ऐसा निश्चय करके अनहरूरायने अपनी तलवार चलएवेक- 
से सींचकर ताजपालके ऊपर चलाई । ताजपालने उसकी वचाकर 
महानाशकारक भाला मारा; उसही समय डदयपुरंक बाहर खड़ी हु 
सेना शहरमें पानीके वंगके समान छुम्ती आर गठको घरकर ध्येसकर : 
दिया। राजकुमारोंकी मारधाड़में अनहरूरायका ताजपालके भर्लिस 
मरणहआ ओर सेनाफे आजानेंसे ताजपालने देखतेदी देखते राजाओकि 
गलेमें तलवासरूपी माला पहिना दी । वह स्वयंवरमण्डर थोझही देरसे 
रक्तकी नदीके समान दिखाई देनेलगा। सातबडमें उदयपुर हुए ने इृए 
के समान होगया और उसका नाम निशानमी न रहा | तदनन्तर मच 
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६१२०) नारीरलमाला। 


राणाजयसिहए युद्ध करनेका समय आया तव राणाने उस लेखके अह- 
सार सब सभाके सामने अपनी अज्ञानता प्रगट की, इसकारण तोभ- 
पालने राणासे युद्ध न किया । अन्तकां क्षत्रियोंमिं केबल ताजपाल और 
राणाही शेष रहने पाया | ताजपाल वहांपघे एकसाथ महरूकी और 
चला, परन्तु जसेही वहां पहुंचा कि वेसेंही देवयोगसे छालबाई तथा . 
उसकी माताके रहनेका महू अचानक टूटपडा और सहसतरों मनुष्य उसके . . 
नीचे दवकर मरगये इप्त होनहा रको देख राणा मछज्छित होगये और . 
ताजपालने वहां आकर देखा तो छालचाईइका महरू टूटाहुआ पाया। - 
यह देखतेही उसके प्राणभी उडगये और राणाभी थोडी देरमे स्वरगली-' 
कको सिधारा। नवल्तक्ष मनृष्योंके वाचमें से निराश हुआ तानपाल पश्चार - 
ज्ञापही करता हुआ रहगया। परन्तु तोभी हाय मार कर वह पृथ्वी 
पर गिरा और प्राण छोड दिये । - ह 





.. बीरा ॥ हे 
वित्तीरके रागा उदयपिंहरी उपपली बीराका इतान्तभी विरुपात 
नारियोंके सम्बन्धमें कुछ कम नहीं है। नामके गुणान॒स्तार शी तो उसमें 
स्वाभावषकहं|से दिशनमानथा,; यद्यांपे उदयांसहम एप उत्तम गुण न था 
युद्धकला तथा साहंस+ बीरा बहुत बढीहुई थी, परन्तु यह अबतक 
: भमाणत नहीं हुआ कि यह किसंकी पुत्रीथी और किसप्रकारसे उतन्न 
हुई, केवछ अपने पराक्रमसेही यह म्रासिद्ध हुई । 
: देल्लीके अकबर बादशाहने वित्तौरगठके ऊंपर दी वार चढाई की- _ 
थी, यह भाठ ओर चारणोंक़े लेखसे जानाजातांहे | प्रथमवारकी चढा- 
. इमें मसलमानोकों वडीभारी हार प्राप्तहुई, परंतु इसवातकों, अपने : 
चक्रवर्ती राज्यका अपमान वचानेके निमित्त. मुसलमान इतिहासका- 
रंने नहीं वन किया । जिसप्रमय चित्तोरका स्स्व नाश होगयाथा, - 
... सही समयकी चढाइईका वर्णन उन्होंने लिखांहे, परन्तु जिसस्रमय 


२ ७ आज, 


उन्हान पराजय पाईंथी और रणसंग्राममेंस वे भाग गयेये उस समयका 


वीरा। (१२१) 
वणन अपनी अपकीति वचानेके निमित्त उन्होंने नहीं लिखा इस वीर 
चाला वीरासही यदनलोंगेकों अत्यन्त अपकीर्न प्राप्त हुईयीं । 

अकवर वादशाह जब अपनी गर्वीडी सेनाको ले चित्तोर गठके ऊप- 
र चढ्आया तब उपका राक्षप्ती भयंकर सनाको देख कायर उदयसिट 
उससे युद्ध करनेकी साहसी न हुआ इसने अकवर बादशाहकों वल- 
वान समझ आधीन होनानाहा उत्तम समझा । परंव शरदीर राज- 
पूतेनि कि जिनकी नप्त २ में चुद्ध करनेके निमित्त रक्त टझछड़ रहाया 
उसको पानीपर चढाया, ओर जब सामन्तेंने राज्य ख्रठ् होनेका समय 
दिखाया तव अन्तकी विवशहों वादशाहसे युद्ध करनेके तत्पर हुआ 
उसके हृदयमें साहस, शीये, घेयता, दृदता तया प्रतिज्ञाका कुछ प्रका- 
श नथा ? इसलिये वह मुगडवीरोऊक आक्रमणकों केसे रोक सकता- 
था कायर किस भांति ओर किप टत्माहसे सुद्धऊर सकताहे ? तथापि 
साजप्रत सेनाने अकवरके विरुद्ध युद्ध किया । परंतु निरुत्साही सेना- 
पतिकी सेना कवतक युद्धकरें? रानएत उत्साह और उत्तजननके न मिठ- 
नेस्ते रणभामभिकी छोडकर भाग गये ओर अभागे उदयाविहकी अकवर 
बादशाहने पकड़ वन्दी वनाय अपनी सनामें राखा। इसनकारसे मवा- 
डका अधिपति मसलमानोंके हाथ वाधागया । वीरनननी मवाडभामि 
आज कलेंकित हुईं, क्योंकि मेवाहमें इसप्रकारका इृहय कभी ने होने 
पायाया | मवाडके राजा तो यदी वात समझतेथे के पुद्धम मरग या 
मारेगे। वह शबुके हाथम जलतिनी किसी समयभी नहीं गये। उृदय- 
सिंह दिल्लीपातिके हाथमें बन्द्ीहु भरा, यह बात जान उसके रा नकट्म्त् 
बडा शोक फेल्गपा ओर सामन्तोंकी सभा विचार करनेके नामित 
वेठी । परन्त उदयापिहकी श्र 8 हावस हाटानेका उतराय केपीक: 
नहीं सझ पडताथा।कोई सदोर अगनी सम्माति नहीं प्रकाश कपताश। 


इससमय समस्त चत्तार विदरवा खोको समान नस्ल आर तापस्4र- . 


समान निस्पृह जानपढताथा। सनापाति नहोंनेके कारण रस्साटमंग 
होनानेसे सद कोई अपने * स्थानपर वित्तौरम पढ़ेथे। परंतु कोड 
वीर उनके हाथमे नहीं आताया। जचित्तारके इस मलीनभावकी देस्द 


(११२) : - नारेरलमाला। 


उदयासैहकी उपपत्नी राणी वीराके.. रक्तम चंचलछता उत्पन्न 
हुई । क्रोध और अभिमानसे उसका चेहरा लालू होगया,. उसने 
लाजके बंधनकी तोड लोहेका वरूतर पाहिना । हाथमें घाुषबांण ले 
वीररमणी वीरा विजलीके समान चमकी और भेघके समान गजनकर 
सभामण्डपर्म आई । तदनंतर सुक्तकंठ्से सभाके मध्य में वोली,-अहो।में 
. खडीहँ,क्या तुम सब देखतेहो?क्या मेवाडकी भ्रमि आज वीरहीन होकर - 
वेधव्यकोी भोगतीह? क्षत्रियाणियोंके गरम दूधम क्या आज कीडे पडगये? 
- जो असंख्य राजपूत चित्तारमें देख पडतेथे.. क्या वह. थोडीही देर्मे 
निर्मय अवस्थाको प्राप्त होगये? वीरक्षत्री क्या एक ढीलेढाले मांसका 
लोथडाही हैं ? अरे क्षत्रियाणियोने क्या अचेतन मांसके पुतलेही उत्पन्न - 
कियेहँ ? देशामिमान, कुछामिमान और साहसने क्या आजही आय- 
भमिको त्यायदिया ? वीरता ओर तेजास्विताने क्या एकसाथही परलो* 
कका गमन कया ? हाय ! हाय | आज सें यह क्या देखती । [मेट्टीके: 
जड पुतलोंकी अपेक्षाभी क्षत्रियोंकी हीनदशा देखते हुए आज मेरी 
छाती फटतीह। अरे ! आयंवार कहांगये ?. अब क्या: ऐसा कोईनी: 
स्वांनिभक्त तथा देशहितेपी वीर न रहा, कि अपने स्वामीको 
शत्रुके हाथमें वंधादेख उप्तका रक्त- न उछल रहाहों ! 
वाराके ऐसे वार बचनोंकोीं सुनतेहीं, पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर - 
समुद्र जसे उछलता [सब वीर एकसाथ .गजनंकर क्षणमरभ 
वीराके सन्मुख आय इकट्ठेहुए रानघ्तसेनाकों नये उत्साहम उत्साहित- 
कर कायर पुरुष उदयासिंहकी उपपली वीरा . सनाके सन्मुख खडीहो . 
भामफे समान प्रचण्डवलकों प्रकाशकर गजन करतीहुईं खडी रहो, . 
'यवनों ओर राजपूतोके वीच महा दारूण संग्राम हुआ । अख्रशखसत्राके- - 
तीत्र आंपातसे अंतर्म यवनसेना व्याकुल होगई और राजपएूताके पराक्- 
मके सामने उनकी कुछभी न चली । बहुतसे यवन मारेगये अंत 
तोवा तोवा'करतेहुए भगनेलगे, रुद्रचण्डा राजपूतवाला आधविर्क उत्साह- 
में भमरगई । यवनोंकी निवलदेख राजएतोॉंकी आवेश होआया आर 

ररमणी वाीरा अपने आंवेचल मुकुठका प्रकाश करतोीहुईं. अकबरकः 


ताइबाई। _ (६४६ 


जल्‍द 


) 


सवापातिकी ओर बठनेंलगी । वीरनारीकी अद्भत वीरताको देख 
मगलसम्राट्र स्तंभित और अचंभित होगया अंतर्भ जब उसको झुछभी 
न सझा तब हानिका संदेहकर सना समेत रणसामेकी छोडभागा | 
एक ख्ीके साथ युद्धमें एसा भारतवपके चक्रवर्ती मगलसपम्राट अकच- 
रंनभी पराजय पाई; उप्त स्ीफे वाहइवरूसे त्राम्मित होकर मंगछ 
सेना भागी और चित्तारकी प्रजा निश्चिन्त हुई । 





ताइवबाई । 


थोडाही समय बीता कि वम्न्‍इका कराडप्रांत, भपानराव नामझ 
प्राचीन पंतप्रतिनिधिके अधिकारमें था। उसके मरनेपर परशुरामपत 
नामक उसके पत्रकीं राज्यगदी मिली । यद्माति परशुरामके काशी, 
लक्ष्मी ओर ताइंनामक तीन श्लियंयी तीमी वह अत्यन्त विपयी, हंपट 
अपव्ययी था। ऐसे अनाचारी और पातकी पतिपर पूर्ण मक्तिभाव 
' रखकर ताइवाई अपने पातिव्रित धर्मको सैंभालेरही और उसके दुःखर्के 
समय पतिको सहायता दी । इस साध्वीके चारेत्रसे यही बात अहण 
करने योग्य । 

पृत्रकी अनाचारी ओर अपव्ययी देख राज्यमाताऊी अत्यन्त सेदइु ता 
क्योफिवास्तवमें वह राज्यकार्यके अग्ोग्य था।उ पने बलव॒न्तराव नाम 
. एक खतुर कमचारीकी सहायतासे राज्य चलानेका विचारकिया,परन्तु कु 
मार परशुरामने उसमें अपनी अनिच्छा प्रगटकी।अन्तर्म राज्यमाताने टस 
झगडेके निवटानि्ी वाजीरावपेशवारकी शरण ढी। दोना ओरफी व्यवस्था . 
सुनकर पेशवदाने राज्यमाताको ही सर्व राज्यकायका अधिकार दिया। 
राजपृत्र इस अन्यायसे अस्पन्त कोधित हो पेशवा सफारके पिरू 
आक्रमण करनेकी तत्पर हुआ । परन्त्र पेशवाश्का बल शतना दतया कि. 
परशुरामदी कुछभी न चली । अपनी ऐसी निर्देल स्थिति देख सिता- 
रके राजकर्तासे सहायता मांगी; तो भी बह संप्राममें पेशवाई प्रतिनिधि. 


(१२४) .. नारीरलमांला।_ 


बापगोखलेके हाथ पकडागया । वापूगोखले यादि परशुरामके समान 
पापी होता तो उसकी निदोंप ख्रियोंकी अवस्थाको न जानसकता 
परन्तु उसका अन्तःकरण कुछ -दयावान था इससे परशुरामकी दो. 
 सियोंके पोषणके निमित्त मलीप्रकारसे प्रवन्ध करदिया, और तींसरी 
ताइवाई जो जातिकी तेलिनथी, न जाने किसकारणसे उसका प्रबन्ध न॒. 
किया। ताई पतित्रता ओर सहुण सम्पन्न थी उसकी प्रकृति स्वतन्त्रयी . 
वह भला अपने पतिके शज्"ु ओर दूसरे पुरुषसे सुखकी कया आशा रख 
सकतींहै ? उसने अपने प्राणनाथकों बन्दी अवस्था देख अनेक 
प्रकारसे उसे-छडानेकी प्रतिज्ञा की । पीछे वह चपचाप पेशवासे विरुद्ध | 
करनेके निमित्त सेना एकत्र करने लगी और सुअवसर देख मेसेरके 
दुर्गपर आक्रमणकर परशुरामकी छुडांलाई। बलवान पेशवा सकारकी 
इस बातसे अत्यन्त आश्रय हुआ; वरन्‌ अपनी दृढ चोकामेंस्ते एक स्त्री 
द्वारा अंपराधीके भागजानेसे अपना बडा तिरस्कार माना । उसने - 
' बापूगोखलेकी सेना समेत भेज परशुरामको फिर पकडछानेकी आज्ञा 
दी। बवाएका विजय हुआ और फिर परंशुरामकी पकडलाया । परशुराम- 
पर पेशवा सकारका इतना अधिक कोध हुआ।के ' उसके आधिकारम . 
सरसांभरनी एथ्वी न रहनेदी परन्तु उसकी सत्री ताइंबाई पहलधेही 
वासीटाके किलेपर आधिकार कर वेठीथी उसने उस किलेके समस्त 
गावॉपर जो पेशवाके थे अधिकार करलिंया और वहांपर अपना पूर्ण 
अधिकारकर शजुसे युद्ध करनेकी तइपारी की ह 


सव समाचार -पेशवांके कानमें पहुंचे तव गोखलेको कड़ी. 
आज्ञा दी कि किसीप्रकारसेभी ताईकों पकड़कर अधिकारमे करो । ऐसा 
'हमकी मानना पडेंगा कि ताईंकी वीरतामें कुछ न्यूनता न थी; क्योंकि 
दीपू और हृद्रअलीके समान बलवान योद्धाओंकी भी उसने नाच न- 
चायाथा ओर वापगोखलेसेभी एकसाथ नहीं पकड़ी गईं। उसने आठ 
महीनेतक वरावर उसके पकड़नेको यत्न किये, परन्तु न पकडसका ! 


चनवाई । द .. (१२५) 


बापूगोसले अपनी बडी २ करके पेशवासे अपना वचाव . 
करता था, परन्तु अन्त/करणमें ताइसे भय करताया | -कित देवक 
गति विचित्रह, ताइ जिस किलेमे थी वहां अनाजकी कोटीमे  सहसा 
आग लग उठी तव उसकी सेना मखे व्याहल होनेलगी | वापगोसल्े 
यह सुअवसर पाय उसपर चढघाया और ताईकों पकड़ बेदी किया 
फिर छोडदिया उसकी सेना किचित्‌ भी रक्षा न करसकी । पंशचा 
सकारने ताईकी वीरता और पतिभक्ति देख अत्यन्त प्रशं्ता की ओर 
टसके निर्वाहके निमित्त एगे प्रवन्ध करदिया । | 


चनवाहई । 
बेलगांव जिलेके फितुर स्थानर्म सन्‌ १७७५ ई०के लगभग देशाई 
नामक राजकत्तोका अधिकार था । वह देशाई पेशवा सकोरको प्रति- 
वर्ष ७५००० रुपया कर देताथा । अन्तर्मे खड़कीकी लड़ाई होनेक 
उपरोत महाराध्योंका राज्य प्रतापी अड्गरेजोंके अधिकार गया ओर 
देशाई राजा उन्हींकी कर दनेलगे | 
सन्‌ १८२४ इन्स देशाइ नेःसन्तानहीं मरगया तव कारवारियोन . 
देशाई वंशके एक वालककी गोद लेनेका विचार किया । उससमय 
देशाइकी वृद्ध माता चनवाइ अत्यन्त हाडद्ेमान कहाताथी, परन्तु हम _ 
ऐसा मानेगेकि वह अधिक बुद्धिमान न.वी। क्योकि इस बटनाके दोनेपर 
जब सरकारी अमलदार उसके स्थानपर भवनन्‍्च करनेको आया तथ बढ 
आवेशरम आय उससे विरुद्ध होगई । अमलदारकी जपने किलेमें जाने - 
से गेक कठोर बार्त कहला भेजी, इससे विवशट्री सकारकों सेना मगाय 
उस किलेको घेरलेनेकी आवश्यकता पड़ी। इससे बूटी चनयवाई विटकर 
अपनी सेनाकी सजाने लगी । वलवानके साय निवहफा मिटनानी. 
मर्खतारी है फिन्तु वह बिना विचारें बलवान विटित राज्यके कितने 
एक मनप्योको मार वीरता दिखाने हगी, परन्त धणमरक भीत्तरदी 
पकड़ी गईं । 


(१६) - नारीरलमाला । 


इस चनवाइक चारित्रसे अविचारी साहस करनेवाढली और भीरु 
हृदयकी श्वियाकी शिक्षा भाप्त होती है कि यदि अकस्मात्‌ कोई बात : 
अपनी अप्रसन्नताकी सामने आजावे तो उतावर्लसि आगेको पेर न 
वढाना चाहिये अपना जो इच्छा हो वह अबीनी और -विनयसे प्रगद - 
करनी योग्य है और पतिका माहात्म्य व राज्यकत्तोका संदेवही . मान 
करना चाहिये यह वात भी इस चरित्रसे प्रकट होती है । ह 

रानी भवानी | हे 

..यह महारानी छातिम गांवके चोधरी आंत्यारामकी पुत्री थी । 
' इसका व्याह नादारेके जमीदार राजा रामजीवनरायके पत्र शामकाँत 
वरसे हुआ था, रानी भवानी रूपवान, छावण्पवती; घमेशीकू और - 
परोपकारिणी थी । 

राजा रामजोवनरायका दयाराम नामक एक. प्राचोन नाॉकर था। 
वह एकबार राजकुमार. रामकाँतको कुछ भ्रल करता. हुआ देख शोक्षा 
देने आया परन्तु रामकांतनें अविचारसे उसको-अरूगकर दिया। दया- . 
राम वहांसे चछा गया और बड़ालेक सूवदार नव्वाव अलीवदीखां-. 
के यहाँ पहुँचा के जिसका उस राज्यपर बहुत कुछ कर चढा इुआथा। 
दयारामने वहाँ जाकर प्रकट किया फे,- राजा रामकॉतने बत्तास 
लाख रुपया इकट्ठा किया है, ओर दो लाख रुपयेका तो वह शिरपेच 

हेनेहुए हूँ । फिर क्या कारण है जो आपको कर नहीं देता । 
.. इस वातसे नव्वावन सेना भेज. रामकाँतकी मेल्कियत लूठली,. - 
बरन्‌ राजकाजके निमित्त उसे अयोग्य ठहराया, इसकारण देंवी- 
प्रसाद नामक उसके भतीनेकीं समस्त आधिेकार सॉंप दिया राजा : 
रामकांत इस घटनासे इतना हुःखी हुआ के रानी अवानीको साथ ले 
चहांसे चला गया । यद्यपि रानी गर्भवती थी तथापि बिना कुछ कहे. 
झुने पतिकी आज्ञानुसार वहांसे चल पडी। चलते २ वह गंड्राके 
किनारे आय नावपर वेठ झुशिदावाद आई और एक छोटा घर लेकर 

नेलगी। 


मरगीची । | (१२७ ) 


देवयोगस एकवार रामकांत और दयारामका मिलाप हुजआ। दया- 
रामने रामकातसे कहा कि,- जो ५०००० रुपया दो तो तीनादिनमे 
तुमको तुम्हारा राज्य दिल्वाद आर सवदुःख दूर होनाव। रामकांतक 

घनके कारण अत्यन्तहीं दुखी हुआ वह दीन चचनोंका अधीनी 
करता था कि रानी भवानी बोल उठी,- प्राणनायथ ! आप किसकारण 
खिन्न होते हो ? जो जअद्ध लाख रुपया देकरही आपके राज्यपाट 
मिलताहों, आपका मन भपसत्न रहता हो तो मेरे यह सत्र आश्ू-. 
पण ले जाकर उसे देदो ।” ऐसा कह रानीने सं आम्रपण 
निकाल दिये । दयारामने वह सव नव्वाचका दे रामकातकों 
बडाई की और अन्तम समस्त राज्याधिकार उसीको दिलवादिय । 
राजा रामकांत और रानी भवानीके पवित्र प्रेम नेरत्तर था| 
होतीरही । पीछे उसके दो पुत्र हुए | दवेच्छास यह दानों पत्र मरगये 
ओर राजारामकांतथी सोलहवर्ष रानगद्दी भाग परलोकवार्सी हुआ। 
रानी भवानीने वेधव्ययमंका पालन कर धमशील खियोंमे अपनी 
कीति फेलाई, नदीं बरन्‌ भलीप्रकारसे रानकाज कर लाकाप्रयता 
प्राप की । काशीपरीके कितनेही स्थानोमं इस साब्चीने धमंशाहू 
बनवाई, केंगालोंकी भोजनदिया, जहां पानीका दुःख था वहां तालाब 
बनवाये । छगभग <० वपकी आयुमें सुयश और सुकोतिकों अपन 
स्थानम छोड स्वगधामकी पथारी। 


मरीची । 
यह खी लेपचावंशक यशलालासह नामक प्रधानका पश्माथा, इसका 

निवासभाम शिकममेंयो | लेपचाक पशजाका स्वनश्नाव आर स्वरूप 
अत्यन्त वणनीयह। इन्हों कारणास यह दयाल कहलाते हक चाह 
जसी हानि होजांवे परन्तु किसीक साथ झगड़ा नहीं काते अन्यायी 
का अनादर फरने नीतिदानकी मानदन और दुरायारा मनुष्याका 
दण्डदेनेपर दह संदवह्टों तर रहतह | कट्ाजाताह कि आचानकाल- 
से चटी आता हुए स्वृथचरका मा इनमे अवत्क प्रचाद्त हूँ | . 


(१२८)... नारीरलमाला। हू 


मरीचीदेवी अत्यन्त दयालु ओर रुपवतीथी | यंशछालने उसको - 
बालकपनसेही व्यवहारिक तथा धममसम्बन्धी ऊँची शिक्षादी । इसकारण 
अपने बद्धदेवकी उपासनामे नित्य तत्पर रहती तथा पापकमोसे दर 
रह प्रण्यकायोंकों करती रहती । तिव्बतम लामा नामक जो धर्माचार्ये 
कहातेहे उसके एक संन्‍्यासी शिष्यसे इस खीको संस्कृत और हिन्दी 
भाषाका ज्ञान प्राप्त हुआथा | वीसवर्षकी तरुण आयुर्मेभी सबमभांति: 
मे सावधानथी । उसके पातिब्रतपर यशलालको पूण विश्वासथा क्‍्यों- 
कि इतनी वयमें पांच पापी पुरुषोंने उसके श्रष्ट करनेका- यत्न .. 
किया परन्तु उसने स्वये उनकी घायल कर अपने पतिव्रतधमंकी . 
रक्षाकीयी । हे 
. इस देशकी कुमारी तथा व्याही खिय अपने पातिव्रतधर्मकी रक्षा . 
करनेके निर्मित्त इतनी आग्रहवान होती हैं कि इसकीही रक्षाके निमित्त 
अपने दामनमें एक छुरी रखती हैं । उनमें जो कुमारी होतीहे वे छोटी . 
छुरी रखतीहें। इप्त वातसे जानपडताद कि प्राचीन समयसेही उन 
लोगोमें अख्र वांधनेकी प्रथा चली आतींहे । ' 
.._ एकदिन मरीची अपनी वंहिन के साथ बाहर घ्रमकर उससे पथकहों . 
एक स्थानमें बेठीथी कि इतंनेमें कोई. मनुष्प आय उसे ललूचाकर- 
कहने लगा कि, अबं मेरा राज्य होगां, अतरव हू मेरे साथ -चंल, 
मैं ठुझ्े बहुतदी सुखी करूंगा। ' मरीचीने उप्तको . कुछभी 
उत्तर न दिया, परन्तु तोभी वह. विवषयांव समीप आय . उससे 
 ठठेलियें करनेलगा, मरीत्री तत्कालही वहांसे हटठंगईं । परन्तु 
वह पापी ज्यही उसका हाथ पकडनेगया +के. त्योही उसने 


केला और हंदकर कहा कि,-दुएठ ! पापइच्छाका फल तुझे .. 
तत्कालही मिला ४ झिक करनेके उपरांत यह दुल् वल्पूवक उच्चे प- 


कढने लगा कि तत्कालही उतने युक्तिप अपनी छुती निकाह उस. 
- पापीकी छातीमें मारी । इश्चकर 4 वह मरगया और मरीची अपने 
धर्मकी रक्षाकर वहांसि चढीगई३ ! 


सुन्दरवाई । हि ( १२५ ) 


दूसरेदिन विधर्मियोंन शिकमका मंदिर लूटा और थे इवर उधर 
घूमनेलगे । उनके विरुद्ध युद्ध करनेके निमित्त कितनेही शरवीर एरुपे- 
के साथ पीर ख्रियानी तत्सरहुई । इन्हीं वीरनारियांके साथ पराक्र्मी 
मराीचीनीयी | सेनापाति घोडेपर चंद रणभामिम आया. वह अपने 
सिपाहयाका लाशकी देख अत्यंत आर्थायतहआ । थोडीदी इर आगे 
बदनेपर उसके शरीरपरभी तीर जाया। वह चारेओर हृष्ठि फेडाकर 
देखनेलगा तो टसकी दिखाई दिया कि एक खत्री अख्र शत्र धारणाकैंसे 
हुए पीछेस आरहीहे। अंतर्मे वह वरूवान सनिक पुरुष इसकालिकाके 
' समान प्रचंददेवीके समीप अख्रडाल टससे आधीन होकर कहने लगा, 
चीरनारी ! युद्धमें घायरूहुए योद्धाओपर अब हथियार न चलाना, 
मेंभी तुम्हारे आगे अपने हाथियार छोड़देताई ॥. 
यह मनुष्य वातोंसे तो खोबा जान पडताथा, परन्तु उसका अंत: 
करण अत्यत अधमथा। मादरकी खियाकी आर पाहलेसही वह अन 
त्याचार करनेंकी इच्छापते घूमताथा | वह घमंगरजोंकें ऊपर अन्याय 
करताथा । परन्तु अंतर्में उस ठगने नम्नतासे क्षमामांगी.- । 
यह देख इस यद्धमें थी नत्नहृदयबाली मरी चीकी दया आगई ओर उसने 
कटार ए्थ्वापर डालदी | शरणहुए सनापतिका अमय दिया मेहर उसकी 
तलवार ले मंदिरम जाकर सबसे मिलती । मंदिरके मनुष्य मगदीके प* 
राकरमसे प्रसन्नहुए और धर्मरक्षाके निमित्त उसकी वीरता तथा पारी 
मनष्योपरभी उसकी दयाके देख स्तुति करने लेंग। 


सन्दरचाई | ह 
यह सुंदरचाई वछधभीएरके स्वामी-केसरीसिहकी पू्रीयो । तकशा 
का उसने घालापनसेही अभ्याप्त क्ियाया, इससे तथा एखरिक 

कपासे टसकी वद्धिकीविलुन्नणता कछ ओरही पकारईी होंगहयी। बढ़ 

तर्कशासके साथ २ यृद्धकटा मनी चनुरधी । शर्मत्का गठन चद्दिके 
अनुसार सुंदर आर तजखाया, छेडिपर चरनेंटीदियातों माना टसका 


हि 


्टर । प्‌ 


न्‍छ 


(१३०) नारीरत्नमालां । 


प्र्चजन्मसह[ प्राप्त हांगईंथ। वह जगल तालाबा पर संदव "फेरा .. 


करती-तथा स्वच्छ वायु और पानोस बहुत प्रसन्न रहतीथी इसही 
आनेदी प्रकरातेके कारण-उसने एक सुन्दर महरू तथा बाग अपने 
गाँवका सीमापर वनवायाथा, और वहींपर बहुधा रहतीथी । 


एक दिन सखियीके संग विहार करतीथी कि इतनेंम वह्लभीपुरका . . 
पाठवीकुमार वीरसिह शिकारके निमित्त निकला हुआ अपने मनुष्यों 
से पृथक्‌ होनानेके कारण माग भूलकर केप्तरीसिंहके सोछानी नामक 
गांवकी सीमापर आ पहुँचा । इस स्थानपर उत्तम महल तथा बाग- 
को देखकर वहां विश्राम लेनेके निमित्त गया ओर एक शीतल घदादार 
वृक्षके नीचे अपना घोडा बांधकर वेठगया । इतनेम उपंवनकी एक लता 
कुंजसे ख्रियोंका तीत्रस्वर उसके कानमें पडा। यह कोनहै, ऐसी शेका 
सैस्थिरहो सडाहीथा के इतनेम,- प्रियसखी ! मुझकी आशांहे कि बह्- 
भीपुरका वीरही बरेगा । परंतु वह राजपुत्र यदि मुझसे कुछभी विरुद्ध 
हुआ निश्चय जानो के भ उसको अपने वुद्धिवलसे जीतृगी और उसका 
पानी उतार वशमें करूंगी। यदि मरा कुछभी बिगाडहुआ तो फिर उस : 
को अपने पराक्रम तथा चातुय द्वारा जीतकर अपना प्राण स्नेही करलूं 
तथव तो मे सीलानीकी सुन्दरवाई हूं नहीं तो. ख्ली नहीं वरन्‌ कोइ और - 
हूँ! इन शब्दोंके सुनतेही वह चुपचाप वहांसे चलागयां और थोडी देर- 
तक एक स्थानपर विश्राम कर वहांसे घोडेपर चढ घरकी ओर चला। घर - 
जाकर पिताछे केंसरीसिंहकी पुत्री सुन्दरवाइसे विवाह करनेकी:इच्छा _ 
प्रयटकी । महाराजाने केसरी्सिहसे सम्माति कर उस बातको स्वीकार 
किया और तत्कालही विवाह कर दिया गया। झुन्दरवाइको . छाकर 

ही दिनसे वह उसके कहेहुए बचनोंकी परीक्षा करनेके. निमित्त 
उससे पृथकरदा । पुन्दरवाई उसका कुछभी कारण न समझपकी, 


अतएव चितातुर रहनेलगी, क्याक उसे अपने वचनोंका कछभी स्म्‌- -. 


रण ने रहाथा | 


संन्दरवाई (१३१) 


एकदिन उसने दासीकें द्वारा वीरसिहका समाचार प्रेछा तो जान 
पडा कि उसदिन शहरमें देवी ए्रमनका टत्सव मनाया जारहांहे ओर 
स्वये वीरसिंहकी सवारीभी धृमधामसे जायगी यह पुन सुन्दरचाइने 
स्वयंभी साहससे एक म्पाना तश़यार कराया ओर दासीकों छे देवीके 
मोदिरकी ओर चली | वहां स्त्री पुरुषोंका तथा अमीर उमरावोंका वा 
भारी मेला इआथा ।डसको देखते २ वीरसिंह हाथीके ऊपर चढाइआ 
वहां आपहुंचा । दवारियोंके साथ उसने देवीके दशनकर महाप्रजा 
चटाई । सब दण्डवतकर स्ताति कररहेथे । वीरसिह स्तुति करके संस 
पहिले उठा, वह हाथजोंड हुर सामने खडाथा, इतनेम क्िसों ख्रीन 
आप महाकालीको मोतियोंका हार पहिनाया । दर्शन करनेके टपरांत 
जब उनकी चार आंखें मिली तववीरसिंहने सन्दरवाईका पाहिचाना । 
हार चढाते समय सुन्दरवाईन देवीसे विनतीकी कि,-माता ! मेरे 
पतिको स्ेसुख युक्त करना; ऐसा कहना उसके पतिनेंभी सुना,- 
तब उसने कहा कि “क्यों पतिकों पराक्रम दिखाकर जीत न 
लिया- ? 

इस शब्दकें सुनतेहीं सुन्दरवाइकी आश्रय हुआ बह मानों निद्रासे 
जाग पडीहों इसप्रकार स्मृति आनिपर शांत चित्तसे चलीगई परन्तु 
चलते २ इतना कहगई कि,- महाराज * खीतो मुर्ख होती हूं परन्त 
आपकी चतुर होकर एसा शोभा नहीं देता! ? जवतक कहे हुए बचनो- 
का पालन नहीं करेंगी तवतक मर तेरे बीच लेहकी गांठ न भेंधगी ।! 
यह सुनतेही सुन्दरवाइ देसकर चली गई आर म्पानेमें देठकर अपने 
घर आई । 


सन्दरवाईने महरूम भाय विचार करनके उपरांत एक पत्र ताक. 
लिखा । उसमे अपने समान एक सुन्दर स््रा आर सानक फ्निफे असर 


ने 
शंख एक उत्तम अख तथा द्वत्य उप्तरातवेस सलंतकाहडखमदा । पठाी 


प्रकों वांचकर विचार पहगया । टस्यती भनसकतादा । परन्तु जार 
दसरे पदाव कंस मिल ? इसका युत्तिका साइत 5 नद्यय किया फि 
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एक सुन्दर सरग अपने गाँवसे उसके महलतक बनवाऊ ॥ वहअपनी 
इकदता उत्राका इभंखत हातानान उसके निमत्त असख्य द॒व्य व्यय | 
करनेमें कुछभी न हिचकिचाया थोडेही दिनोंमें उसके महलूतक सुरंग 
:. बनेकर तहयार होगया । तदनन्तर झुन्द्रवाई एक साधारण स्राका [कक 
जो सालागांवस वहाँ आइथी अपने स्थानपर रख आप सानक बस््रोकी .. 
. वारणकर छरगद्दारा अश्वपर सवारहों वाहर निकला; आर अपने 
नाम रत्नोसह रख वलपराक्षम प्रगटकरनके नामतत वद्धलापुरक राज- 
दवार्म गदराजकुमारक समान उसका रूप देख राजा तथा राजकु 


मारने उसका सनन्‍्मान कया और कानहों ? कहांस आये ९ इत्यादे ' 


प्रश्नांके साथ कुशल पूछा । कुशल समाचार कहकर अपना नाम 
. बताया परन्तु दूसरा पाहचान कुछनाी न दा । बरन्‌ यह कहा-पप्ता+ . 
: के सभ झगड़ा हाज्ञानक कारण गुतराद्स (वकल आयाहू आर अपन- 
: को प्रगट नहा करना चाहता । राजा आर समान वठहुए मनुष्य उसकी 


वातोंसे आश्रस्यित हुए। राजाने उसकी कोई उत्तम राजकुमार जान 


. खानपान आदिका सामान करदिया और अपने पुत्रवीरसिहके महलके.. 
समीप ठहराया । रत्तनसिंह अपनी वीरता तथा पराक्रमका वणन कर 
निवासस्थानकी ओर गया । वीरसिंहकी उप्चके उत्तम शाँत स्वभाव _ 
तथा चतुराइपर मोह उत्पन्न हुआ और उसके मित्रकी समान, वत्तोव 
करनेलया । थोडेही दिनोंम दोनीके बीच अत्यन्त मित्रता होंगईं ॥ 
मित्रता बढते २ इतनी वी कि बिना एक दूसरेके देखे घड़ी भरथी चैने.. 
नहीं पडताथा। | 
इसतीसमयमें एक वडा गरुढड सा्यकाढकी आय जिस महुष्यको 
पाता उसीको उठा लेजाताथा इसकारण प्रज्ञा अत्यन्त भयभीत होर 
उसके साथ युद्ध करनेकी किप्तीका साहस नहोंताथा, और 
उपाय नहीं सुझ पडताथा एक दिन राजसभामें इसकी. च्ची 
, इतनेमें वीरप्तिंह तथा रलसिंह आये । गरुडके आाससे 


हि हि ्प 


भयभीत होनेकी बात जानतेही रलसिहके रोम २. 


श्टि 
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खडे होंगये और उसके साथ युद्ध करनेकी स्वर्य तहयार 
होगया। तदनन्तर वुद्धिमानीसे अपनी इउच्छानुसार एक भारी. 
लोहका मनुप्याकार पुतछा वनवाया और उसका पट खक्कलऋर उसमें 
छिद्व रक्खा ओर एक तील्ण कांटा लूमवाय उसको वहां रख दिया जहां 
भांतिदिन गरुड आया करताया । मनुष्य इस पतश्षास्त इतना भयभीत 
होरहथे कि सन्ध्या होतेही होते सब यांवमें सन्नाटा पठजातावा।लेंडिफे 
महृष्यकी बनवाय नम्न तलूवारले उसके पेट्के भीतर रलधिह बैठा । जब 
सन्ध्या हुई तव चोरके समान गरुठ आया फिर इधर उघर देखने लगा 
किन्तु कोई महुष्य न दीखपडा, इतनेम उस लोहेके पृतलेको देंखा। 
गरुड ज्योंही बलप्वंक दौड़ उसे गड़प करनेगया त्पोंही टसके शरीरफमें 
कांदा घसगया और वह घायल हुआ ख्तिह टसकेी मलीपकारसे 
घायल हुआ जान तलवार हायमेंले शीम्रतासे वाहर निकल आया आर . 
बलप्वक उसपर तलवार मार पेटचीर गर्दन काटदी-प्रातःकाल दोतेई 
रलपसिंहके पराक्ममकी वात प्रजामे फेली, सबही उसकी बढ़ाई फरेने 
 छगे। गराजानेभी उसको एरस्कार दिया। वीरसिंहभी उसके इस 
पराक्रमसे विस्मित हुआ आर अपने वीरमित्रकों दिन प्रातादिन 
चाहने लगा । । 
एक दिन राजा, रलसिहकों सावले शिकारकी गया परन्तु उसादिन 
वीरासह अस्वस्थया इसकारण परही रहा।यह अवसर पाय टसके साथ 
शब॒ता करनेवाले भाइयोने उपद्व किया, जोर एकसाथ अपना अधि- 
कार जमाय ठोर २ पर अपने चौकी पहरे विंठादिये | कपटसे बीर- . 
सिंहकी पकड़ पहाडकी कन्दरोंमें लेजाय गरपरीतिस उन्दी किया | अब 
राजा और रलसिहने शिकारसे पीछे फिरकर देखा तो दरसेटीदादरका . 
दिखाब कछ और प्रकारका दिखाई दिया । तक वितक तथा मनष्याके 
कटनेस यह वात मलीप्रकारसे जानीगई। र्नसिदने महारामसे नगरक 
चाहर रहनेकी कह अपने विता कल्पाणसिंहके सीलागांवकी और जातक 
कहा। मन्त्री तथा राजाको बंद बात भाई जोर सबने. टसतईी ओरको 


(१३४) . नारीसरतलमाला। ... 


गमन कियां । कल्याणसिंह तत्काल बलछभीपुस्के रांजाकों आताजान , 
आगे वट सत्कारण्वेक ले आया। रलसिंहकों देख अपनी पुत्रीका 
. स्मरण हुआ, परन्तु उसकी स्थिति बदलूगईथी इसकारण आांतिमेही 
रहा । वह्ुभीपुरके उपद्वका समाचार पाय वहमी क्रीघित हुआ। 
तदननन्‍्तर करदराजाओंको अपनी सेनाले सहायताके निमित्त सीलागां- 
. वमे बुलछाया। इतनेमें रत्नसिहने एक कवायदी सेना सीलाम तइयारकी। 
वह्॒भीपुरके राजाको रलसिंहका विश्वासथा इसकारण शहरमे चौकी . 
फेसरनेका काम उसहीको सोंपागयाोथा।वह नित्य पचास घुडसवारोंको ले 
सीमाकी ओर'जातां और सवकी सावधान रखताथाशतुके जो मनुष्य 
आंते उनके द्वारा सवका भेद जान लेंता था; ओर सब प्रकारस चौकत्रा 
रहता था।इसप्रकारकी चतुराई द्वारा उसको वीरसिहका पता भी मिल 
. गया ओर एकही रात्रिम पहाडके गुप्त स्थानसे उसकी खोज लाया।पचीस् 
शख्रवारी पुरुषेकि हाथमें वीरसिह केद था। उप्तके समाचार शच्ुके 
मनुष्योंसे ज्ञात हुए। शन्॒के सिपाही जो वीरंसिंहकी केद किये थे 
अचेतमें थ कि इतनेहीम रत्नसिहने वहां पहुँचकर आक्रमण किया.। 
इस घटनाके होतेही चोकीदारोंके होश उडगंये। रत्नासिंहने उनके अख् 
छीन उन्हें बेदी कर दिया । तदनन्तर वीर्रासहको रत्रसिंह मिठा, और 
उसे सीलागांवमें ले आया । वीरसिंहका पिता पुत्रके प्राण बचानेवाले 
रलसिहका केसा कृतज्ञ हुआ होगा सो पाठक स्वयंही समझ सकेंगे । 
वीर्रसहने भी अपने प्राणदाताकी अनेक धन्यवाद दिये ओर एक रत्न 
जादत उत्तम कदार जो स्वयं संदेव साथ रखता था उसको भेंटमें दी 


करद्राजा सनाहईंकर सहायताक नामत्त|सलाम आ पहुच । तब 


कत्तव्यका विचार होने लगा, सम्मति करनेकी कल्याणसिंह, मंत्री 
तथा रत्नसिह वेठे । उस समय रत्नसिहने कहा कि,-जो मेरा के 

मानो तो देंव वलसे जहांसे चार वहां माग कर ठुम्हारो जय करा 
दूं । इसके आतीरक्त ओर केस्ती प्रकारसे जय नहीं हो सकेगी । रत्न - 
सहके पराक्रमसे सब उसकी देवी पुरुष मानते थे, इसकारण उसकी 


शापइखाई। (४३५ ) 


बातको स्वने स्वीकार किया, तव उसने कहा कि, 'शझ् किलेके ऊपर 
हैं और हम नीचे ह॑ं अतएव हमारी मार उनको न लगेगी चरन उलट 
हमहीं मारेजायेगे। इसके अतिरिक्त किलाभी अति इठ है इस कारण 
दूंट भी न सकेगा मेरे साथ चलो तो में तुमका एक ग़र॒प्त मार्ग चताऊं। 
ऐसा कह वह सुरंग जो उसके महछूतक वनाई गई थी उन सबको बताई 
यह देखतेही सच विस्मित हो गये और कल्पाणसिंह तो अपने विचा- 
रोहोम निमम्न हो गया-कि इस परदेशी पुरुषकी इस वातका समाचार 
केसे विदित हुआ १, तदनन्तर रनसिंह आंग हुआ आर सब सेना पीछे 
चली । एकओर से तो शचुओंका वर रोकने! कुछ सेना कल्पाण्ति- 
हनें किलेकी ओर भेजदी ओर शेप सेना सुरंगमार्गस महलमें पहुँची 
तथा वहां पहुँचतेही किलेंके मनुष्योपर आक्रमण किया । बहांस फोड़ 
भी न छुटपाया आर सबकी आधानकर हथियार लेलियेगये । तदरनतर 
सबने सभामें जाकर देखा तो रत्नसिंह न मिला । उसकी बहुत सो न की- 
गई, परन्तु कुछभी ठिकाना न मिला | अपनी रानी सुदरवाइईके महल 
द्वारा सेनोके आनेसे वारासिहकों ऊपर सुंदरवाईके साथ अयोग्य बता 
वका संदेह हुआ । इसकारण वह छ्रोघांघहों तलवार खेच सुदरबाइ- 
के महरूम पहुंचा । वहां देखताह ।क सुदरवाइ सीजझहअयार किये हुए 
हेडोलिपर वेटीहे आर ससिय उप्तको झलारहीद। यह देखतेदी वीराधपह 
जठ्गया और वोला कि"बतला दुष्ट ! रल कहां है ?" संदरन कहा.“ 
महाराज! रल कानह आप क्या कहतेंद ? आप रलासहका क्‍या पद त 
? वीरासहने कहा,- हां, मझसे अब चाल चलतीहे | चतला दु्टे! बह 
मित्रद्दोही कहां है? मही उसका शिर घडसे अलूगकर्र । यह सुनकर बह 
बीछो,-प्राणनाय!/जिसने आपके प्राण वचाये क्या आप वदलेम उमप्रहीके 
प्राणलेगे ९ इसवातके सुनतेही वीरसिंद स्तत्घ होंकर बोला,“ राससे 
बिना कहे उसे सुरंगका भेद कैसे मिला ? बता तूने उसे कहाँ छिपाया 
है ? प्राणपति! यथार्थ कहतेही' सुंदरवाईका यह वचन सुनतेंद्ी वी- 
राधिह कफोपित होकर कहनेलगा,-पाहिले उस्अथमीकी बता; इसके 
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उपांत मुझपर शासनकरना ।'ऐसा कह झटपे तलवार निकालली, इत- 
नेभ सुंदरवाइने वारपिहसे मिदीहुई तलवार निकालकर कहा,-“महा- 
राज ! यह कटार आपनेही सश्नकी अपने वचानेके निर्मित्तदीहे । कुछ 
: 'वेचार करके देखो ।'वीरसिंह यह सुन चोकन्ना हो उसके झुखकी ओर 
देखने लगा तो उसकेही स्वरूपमें र्लसिंहका स्वरूप मिलताहुआ पाया- 
वह लाजसे मृच्छित हो पथ्वीपर गिरपडा, तब सुंदरबाइने उठकर उसे 
अपने हायासे पलंगपर सुछाया ओर घुगंधित दबव्य सुंघाय शातिका 
उपचारनी वडी सावधानीसे किया। पछि सब वातोंकी.छुनकर वीरसिंह 


प्रेमवश् होगया और झुंद्रवाइका दासहो उससे अत्यन्त प्रेम करने लूगा। 


सानरानो। 


सोनरानी बूंदी कोंटाके राजा चांपराज हाडाकी ख्रीथी। वह किस्तकी 
पुत्री तथा कब उत्पन्न हुइंथी इसका कुछ पता नहीं छूगता, परन्तु इत- 
ना कहाजासकताहै कि समय अकंवर बादशाहका था। अकबरने राजए- 
तानेके सव राजाओंकोी पराजितकरं करद्‌ वंनायाथा, और अपने 
चक्रवर्तीपदकी शोमित किया । हिन्दुस्तानके राजाओकी कुछ संख्या 
टठसके सिंहासनके निकट आसपास वबैठतीथी । इसही कारण भत्येक 
करद राजाका छह २ महीने तक वादशाही दबारमें रहना पडताथा ।. 


अकवर उन सबकी अपना सभासद गिनता आर अपनेकी उनके रहने- ह 


से गारवयुक्त समझताथा । 

सोनरानी एक महा विचारवती, बद्धिमती तथा सत्यवमंपरायणथी | . 
घेये, साहस आर युक्तेमें जेसी वह एक थी - वेसेही पातेभक्तिमनी 
लीनथी । सतीखीका एक उदाहरण अथवा स्त्रीमातिको एक. शिक्षा 
पानेका शिक्षक रूपथी । नृत्य तथा गान कलामनी वह अत्यंतही प्र- . 
वीणथी; तथा पतित्रत पालनेमेंमी तीव्र संकल्पवालीथाी । पातिके वश 
करनेका वज्ञीकरण मंत्र पातित्रतविना ओर कुछभी नहींहे, यह उसको... 
निश्चयथा इसकारण शिक्षाका वहुतही अभ्यास किया था। अपने उत्तम 





> अल न हुक, जिजलीकशनरिध्रण बस शा धे 


सोनरानी । । (१३७ ) 


भुणरूपी वशीकरणस इसने पातिकों बशमे करलियाया | इस- 
फारण पतिख्रीके अन्तःकश्णमं सेहकी रज्जु ग्राय चंबगढया । 
एक दृसरंम ववंयोंग नहीं होंताथा;। परत वादशाहके सामने 
किसकी कुछ नहीं चढ़ती इस कहावतके अनुसार चांपराजन 
दिल्लापतिकी सभामे छे मासतक रहनेके निमित्त दिल्ली जानेकी 
तश्यारीकी | इससे दोनेंका अन्तःकरण अत्यन्त खेदित इआ । जानिका 
समय ज्यों ज्यों समीप आनेलूगा बेस * सोनरानी वच्याकुछ होनडर्गी | 
ठछ्ते पातेका वियोग अत्यन्त दुःसह दुःखरूपी होगया । अन्तकी पतिने 
चिन्नका मात एककटार तथा रूमाल दिया और आप दिल्ली की आग गया 
स्वामाक दियहुए चिह सोनरानी संदेव हायमेही रखने लगी ओर 
दारलपक्षोकी ढूफकडी समान उसको प्राणाधार समझने लगी; क्योंकि 
चांपराजको वह बस्तुएँ अत्यन्त प्रियर्थी। चांपराजकें दिल्ली जानिपर 
वह अपना अंग उकनेको फेवल खतवबस््र पहिरने लगी; सुतक्ष्म ४ंगार 
धारण करतीथी। प्राण स्थिर रखनके निमित्त किचित्‌ भोजन वदरतीं 
आर बातचोतभी अत्यन्तही सक्ष्म करती । डसने विषयवासनाओें बटा- 
नेवाले मादक पदार्थाका सेवनभी त्याग दिया और साथिक पदाथापरदी 
निवाह करनेलगी । पातिकी मूर्तिका एजन करनेके पीछेही अव्रीदक 
लेतीवी और अपना शेप समय उदासीन अपस्थाम काटतीयी । पत्ति- 
की अनुपस्थित अवस्थाम राजकामके कितनेही एक आधिकार अपनेदी 
हाथमें रक्ख थ., इसही कारण प्रधानभी उसकी सम्मति छेकर सं 
व्यवस्था करतेथ ! 
एक दिन दिल्लीकी भराहुद सभामे अकचर बादशाहने प्रा कि 
अपनी समभामे घेठनेवाले राजा, रानों राजप्त, अमीर, टमराव तथा 
सदागमस किप्तके घरमें पतिप्रता स्री ६ सो सगठकरों; परंतु पानका। 
भलीप्रकारसे टसके पतिव्रतका निश्चय होना चाहिये | इससे भरा 
कीई अमिप्राय नहीं, फेवल इसवातका जाननेकीदी आवड्यकर्ताहं; 
हुसकारण किसी प्रकारकीी हंका ने रखकर भिसका सम्पृण दि 


(१३८) नारीरलमाला । 


सहो वह प्रगठकरे तो में अत्यन्तही प्रसन्नईंगा ।' प्रश्न कियेहुए थोडा 
समय दवीतगया परंतु किसीनिभी कुछ उत्तर न दिया । अन्तमें सब 
सभाको चुपचाप हुआ देख बादशाह वबोला,-सव सभासदोंको शांत 
बेठाइआ देख स्पष्ट अनुमान होताहे कि किस्तीकोमी अपनी ख्रीके पति- 


त्रता होनेका विश्वास नहीं होता, इसकारण- में अत्यन्त असन्तोष प्रगट... 


करताहू कि इतने सदारॉम केसोके घरमें कोई साध्वीसी नह ? क्या. 
हेन्दू मुसलंमान सवही अपवित्र होगये।' बादशाहके इसवातको सुनते 
ही बृदीकोदेका राजा चांपराजको:अत्यन्तही क्रोपचठ आया, तत्कालहीं 
खडाहोंकर कहनेलगा कि, महाराज ! आपकी कभी यह न बिचारना 
चाहिये कि किसीके घरमें पतिव्रता ख्री. नहींहे । हम क्षत्रियोमिसे 
ऐसे अनाचार या अंधकार कभी नहीं चलते । ' चांपराजके 
वचनोकी सुनतेही मुंगल बादशाह -तथा उप्तके सभासद्‌ अमीर . 
उमराव सबही छजित- होगये और लाजके मारे संबके मुख 
पीले पंडगये । इतनेमें एक दुष्ट स्वभावका शेरवेग नामक सुसलूमान 
 अमीरको इशहई इसकारण वह बोल उठा, कि,-हुज़्र ! ऐसाहै तो . 
में उसंका इंतिहान करूँगा ।. ' शेरबेगकी वात सुन वादशाहने कहा,- - 
' शरबेग ! तुमने यंह वात कहकर बूंदी कीटाके महाराजकी प्रतिष्ठापर - 
आक्रमण किया और उनका अपमान किया अतरव यदि ऐसा प्रमा-. 
गित नहीं:करसकोंगे कि हाडाजीकी स्त्री असतीहे. तो तुम्हारा शिर 
काटा जावेगा।अकवर बादशाहके नीतियुक्त वचन सुन सव सभासदोंने 
उस्तको धन्यवाद दिया । बादशाहकी आज्ञासुन शेखेंगने उत्तर दिया 
कि,-जो में यह प्रमाणित करदूं तो चांपरान अपना. शिर कटाडाले। . 


उसका इसवातक सुनतेहां राजपूत चांपराजनन तत्काढहा इसबातका .. 


स्वीकार करलिया | तदनन्तर शेरबेग वादशाहसे प्राथना कर चाँपराज 
को बंदी करवांय आप वंदी कोटेकी ओर गया । ा 


; शेरवेग थोडेही दिनमिं वृद कोटा पहुचा आर वहाँ छल कपदका . 
उपाय करने छूगा। इस नाचकमम एक मालन उसकी सहायक हुई। वह 


सानरानी । ( १३९ ) 


मालन इस कपत्के करनेमें एकवेर पीटीभी गई तथापि उसने एक दस 
री युक्ति खोन निकाली । स्वयं चांपराजकी फुआ वन शरंबगफी 
सनाकोले; दासयोंकों नौकर रख बड़े ठादवाटसे शहरके बाहर 
पडावडाला आर प्रात+काल हातेहीकहला भजा कि,-चांपराजके दि 
जानेंका समाचार मशे नहीं मिलाथा इसकारण में चछीआई परन्तु अब 
वह राजधानीमें नहांहे इससे लोदीजातीहू । वह आधे तो मरा संदेशा 
कहदेना कि तुम्हारी फुआ आईयी । 
सोनरानीको यह वात नहीं ज्ञातथी कि मरें कोई फुफुआ सासुदे! 
इसकारण वह अ्रममें पड़ी कि,- मेरे तो कोईभी फुफुआ साथ नहींहे 
याद होती तो अवश्य मने किसीक महसे सुनाहाता । कंदाचत काई 
टस्के सम्बंधसे इनका रिव्ताहों सत्कार न हो तोभी ठीक नहींद इसप्रकार 
निश्चयकर एक दासीद्वारा रानकमंचारीकी इलवाय फुकुआ सासकों 
मानपव॑ंक महलूमें लानेकी आज्ञादी । सब वाहन, दास दासी, तथा 
सेवक सन्मानए्वक शहस्मे छाय्रेगये। फुफुआ सासभी मानों अपने 
यहां बहुत कामकाज पहडेहुएंड ऐसे वहुत बनावट कर महलमें जाय 
रहनेसे निषेध किया। परन्तु अन्तमें महरूकी ह्योर्टीतक सोनरानी स्व 
ये जाय विनयकर नम्नत्ताइवक उसे अपने यहां छाई और कुछ दिनों- 
तक अथांत हाडाजीके आनेतक रोकनेका आग्रह किया। परन्तु फाम+ 
कारण अवकाश न होनेस फुफुआ सासन कवछ तीनही दिन रहनऊी फट 
ओर हाडाजीकं आनेपर फिर आनका वचनादिया । सलीप्रफारस पहु- 
नई पाय फुकुआ सासु जानेका तइयार हुई, उसने सॉनरानीस कहा 
कि,- अब कलकी में विदा हँगी । सोनरानीने समझ छिया कि अद 
विना विदा किये.काम न चलेगा इसलिये उप्तका बड़ामारी सकार, 
किया । जब चलनेका पिछला दिन आया तव रानीने उसको साथ 
रख रनवासके सब भाग बताए वहांपर एक स्थान जहविदारकी 
रचनाकी गई थी वह बहाँ जा चदी फुफुआ सामने टसे देख तत्कात् 
ही दस कुंडमें जल भरवाया और सोनके साथ उसमें वख्र रहित 


(१४० ) नाररत्तमालछा। 


हो ख्लानक्रीड़ा करनेकी इच्छा जताई और ऐसा- करनेकों बहुत आग्रह 
किया पतिपरायणा खीने पातिकी अनुपस्थित अवस्थाम ऐसा न कर- 
नेके लिय उससे बहुत प्राथनाकी, परन्तु फुफआ सासु अपना. मुंह 
चढठाय वहंसे चली।अन्तमें उसका अपमान होना विचार सोनने ऐसा 
करना स्वीकार किया परन्तु यह कहादिया कि सूक्ष्म वल्न पहिन कर 
खान करूंगी फुफुआ सासुने भी यह स्वीकार कर ख्रानकी तइयारी 
की ऐसा करनेमे फुफुआ साखुका यह हेतु था कि सोनके किप्ती गुप्त 
स्थानमें जो कुछ चिह् हो वह जान लू । दुभोग्यसे ऐसाही हुआ। . 
दोनो सूक्ष्म वश्ध पाहेन खानकर वाहर. आईं तंब फुफुआ झसासने . 
उसके सब चिंहर देख लिय ओर भोजन कर चलनेकी तइयार हुईं। 
सोनराणी हाथनोड समीप आ खडी हुईं तव फुफुआ सासुने हाड़ाजी- 
का [दया वह रूमाल आर कटार अपने पुत्रके निमित्त मांगा सेनरावी 
उन दावा वस्तुआकां प्राणाघार समझती थी फेर किसप्रकार देंसके तवे॑ . 
फुफुआ सासु कोधित होकर चलने लगी सानरानी नें उसे कोधित होकर 
जाता हुआ देख मोहछोंड़ रूमाल तथा कटार दे दिया क्योंकि वहावेचारी 
दुछ भी छलकपट नहा जानती थी.। अपना काम पूरा हुआ देख कंपद- ' 
नारी हँसती और आशीबांद देती हुई विदा हुई शहरसे थोडी दर जाय 
मेयांजीस जा मिल्ीओर स्व व्यवस्थाकही।मियांजी सब वृत्तान्त सुन 
'दिल्लीको चले मियां शेरवेगंके आनन्दकी सीमा नरही.वह हँंसता कूदता 
मोज मारता चांदनी चोकवाली दिल्ली नगरीमें आ पहुंचा । दूसरे [दंन 
. सभामें गया ओर कोलवशने जिंस प्रसन्नतास - अमेरिकाकी खोमकर 
वहांक अमृस्य पदार्थ अपने.राजाकी टेवलपर डाले थे वैसेहि शेरेगने 
रझूमाल ओर कटार अकवर वादशाहके सामने इसप्रकार हाफते- 
२ फेंके कि मानो कोई युद्ध जीतकर आया है ।'डन दोनों 'चीजोको 
फेंक सब दवारियों तथा राजा महारानाओंकी ओर मांछोंपर ताव मारता 
हुआ देखने छूगा । इन दोनों पदायोको देख वादशाहने प्रश्न किया कि 


“क्यों मियां यह क्‍या है? |मंयांने कहा कि, 'हुजूर चॉँपराजने अपनों 


सानरानी । ( १४१ ) 


औरतकों चलते वक्त यह निशानियां दी थीं, अब उमप्तने खास मर 
ऊपर मिहरवान होकरक सुहव्यतक निशानीमें इनायतकी है हाड़ानास 
पूछियेंकि यह चीजें किनकी हैं?  वादशाहन श्ान्त चित्तंस 
से पछा,- क्यों हाडाजी यह चीजें आपकी ह ? क्या शरवंगका कहना 
ठीकहें ?, हाडाजीने कहा,- जहांपनाह ! यह दाना चीलें मरी हू 
इसमें कोई सन्देह नहं। परन्तु ऐसा क्या नहीं होसकता कि चोरीत्े 
या कपटसे यह दोनों चीजें मंगवारढी गईहों ?' इतना सुनतेहीं मिययाँ 
साहब राते पीले होगये और बिना पँछे वो उठे कफि,-हज़र ? अपने 
अयवको छपानेके लिये यह चोर ओर दगावाजी बनाताहे, ओर शाप 
नहीं रहता खैर, अब औरमभी एक पता चताताहं कि इनकी औ रत-क्पा 
कह कचहरीमें कहनेसे सझकेी शरम लगती है, परन्तु लाचारहं बिना 
कहे काम नहीं चलता । उस ओरतकी वाई जानूमें एक बड़ाकाला दाग 

। अब आपही इनसाफ कीजिय के मंने चांपराजकी ओरतकी व 
हुमत किया या नहीं ? ' ह 

चांपराज उसकी बात सुनतेही छूलित होंगया । तब अकवबरन 
शेरसवेगकों अधिक वोलनेस रोका, और प्रतिज्ञाके अहसार शिरकदवा- 
नेको दिल्लीपतिन चांपराजकी ओर देखकर कहा;-'क्यों ठाइर साहद, 
चांपराज क्षत्रीपृ॒त्रथा इसकारण अपनी बातसे न फिर-आओर तत्कालदी 
शिर कटठ्वाने पर तइयार होंगया। परन्तु ऐसी नीच सी कि जिसवेंः 
निभित्त प्रतिष्ठा खाकर प्राण दने पड़ें है उपस्तको कुछ दण्डइ्दना, टस- 
कारण स्वदेश जानेके निमित्त कुछ समय वादशाहसे माँगा । परनन्‍्ठ 
योग्य बदला देता कठिन होगया.क्याके यदि नियत समय पर चीपराज 
न आधे ते। उसके पलटेम जामिनदारका शिर लिया जाना मे 


हआथा | परन्तु पृथ्वी सत्य तया घमसे राहत नहीं हईवी कि इसपर 


 रलोंका अभावहों ? पहाइसिंह नामक एक क्षत्री वीर चपिराजका संद्या 
मित्रया उसन जमानत स्वीकारकी ओर उसके पहटेम अपना शिर देनफी 


श्र व 


द्त्तन्न धर 


बन 


गा। तदनल्तर चांपरशाजकों स्वदेशजानेकी छुट्टी मिली । 


५७२ ) नारारत्नमाला । 


मित्रका उपकार मान चांपराज अपनी राजधानीमें आ पहुंचा। जिस 
दिन वहां पहुंचा उसही दिन उसकी जन्मगांठथी, इसकारण सोन-. 
रानी पतिकी वर्षगांठका उत्सव मनाय उत्तमोपचारसे एजन करतीथी । 
इतनेन चांपराजने अचानक उसके सामने आय. लालनेत्रकर कठोर 

वचनोंसे वहीदीहुई रूमाल और कदार मांगा । रानी थरथर कांपने लूगी, - 
उसने हाथजोडकर उत्तर दिया कि--जिसलामेरसें आपकी फुआ आई 
थीं वह अत्यन्त आग्रहकर अपन पुत्रके निमित्त दोनों वस्तु ले गई हैं।' यह 
सुनतेही चांप-राज अत्यन्त कोथितहों कहने लूगा कि, दुष्ठा | अधम- 


नारी १ क्‍या बहाना करती है ? तूनहीं जानती कि मेरी फुआंको - 


मरे हुए कितने वषे वातगये ? नीच व्यभिचांरिणी १ क्‍या वनावद 
करके उत्तर देतीहे १ मने तेरी सत्यताका विश्वासकर दिल्लीके सभामें 
शिरदेनेंकी प्रतिज्ञाकी, उसका यह फल हुआ तुझकी ओर. तेरे. माता 
विताको पिक्वकारहे, -त_ अबलां. खर्रीजाति है. इससे जीवित छोड़े 


देताह नहीं तो अभी टुकड़े २ कर डालता 


इतना कह बिना उत्तर सुनेही चांपराज वहांसे चल्लागया । अब .. 
सोनरानीकी ओर देखना चाहिये । सोनरानी ऐसे अंपमानके बचनों. 
को सुनतेंही मार्चछित हो प्रथ्वीपर गिरपडी । दासियोंनें सुगंधित पदा- 
थॉसे उसका उपचार करके मृच्छाों दूरकी तदनंतर वह विचार . करने 
लगी उसने शांतचित्तहो निश्चय किपा कि,- कदाचित्‌ कुछ कपट हआहे 
अंब पतिके प्राण कैस बचें ९! झुछभी उपाय न सूझ पडनेपर अंतर्म 
स्वयंही गुप्तवेशस दिली जानिकों तइ्यारहुईं और दासियोंकी सार्थले 
विदा किसीको कुछ समाचार दिये वहांसे चलीगई । चांपराजके दिल्ली 
पहुंचनेंके पाहिलिही वह वहां पहुचकर- एक कुछूवान उमरावके . यहां 
उतरी | चांपराजके आंनेका नियतसमय वीतजानेपर उसके जामिन- 
दार पहाडसिंहका फांसीम छटकानेकी आज्ञाहइइथी।उसकी चर्चा समस्त 
नगरमें फेलीहुइंथी कि प्रातःकाल पहाडसिहको फांसी लगेगी। पहाड- .' 


थे ६ 


न्ध्पं 


९ 


नकल 


अनिल चलापज 


सिंह मित्रके निमित्त अपना शिर देंकर क्षणमभंग्रर जगवमें अपना नाम. 


सेनरानी । .. (१५३) 


. अमर करनेकों प्रातःकालही फांसीकी लकडीपर चढा। फांसीकी रेशमी 
डोरी जेसेही उसके गलेमे पाहिनाई गई कि वेसही एक क्षत्रिय घडस- . 
चार घोंडा दोडाता 'ठहरा ठहरो!'चिहल्ठाताहुआ वहां आपहुचापहाडसे- 
हकी आशाकों निराशकर चांपराजन टउसक चरणेंमे माया डाला ओर 
विलम्प होनेके विपयम क्षमा मांगी । चांपरानके आपहुचनस दिल्लीप- 
तिभी प्रसन्न हुआ और उसके क्षत्रियचचकी सत्यतापर उस्त ऊकछ आर 
भी समय दिया । परन्तु अंतमें 'अनीका चूका सोच जीतांडे' इस कहा 
वतके अनुसार चांपराजकी फलमिला | सोनरानी बहीयी, उसन इन 
सब समाचारोंको सुनाथा । ठसने जाना कि.-हाडाजी आपरहंचेहे 
और कुछ समयभी मिलांहे । इसकारण ततकालही उस अमीरसे कहा 
कि.- में चांपराजकी गानेवालीईं ओर सकारसे उस्ते फांसीपानेकी 
आज्ञाहुईहे, इसकारण दिल्लीके दर्वारमें एकादिन गाना सुनाना चाहती- 
हूँ; अतएवं इस विपयमें वादशाहसे आज्ञा मिलनी चाहिये ।* अमीरने 
सब बातें वादशाहसे कहीं वादशाहने उसे गानेकी आज्ञादी । नि- 
यतसमयपर सभा सजाई गई और वहां सोनरानी वेद्याके रूपमें 
दासियोंके साथ आपहुची । उसे देखतेही चांपराजके रोम २ में आग 
लगगइ परन्तु वह दूसरेकी सभामें क्या करसकताथा ? गानकलामे 
सोनरानी केसी निपुणथी सो हम पहिलेही कह आह, यहांपर इतनाही 
कहना उचितहोगा कि सब्र सभाके सामने उसने ऐसा रागसे गाया 
कि सचही स्तव्घ होगये । एकतो वष्तेही रूप तथा गुणम रब्भा और 
टबशीका मान मिटातीथी फिर गानेंमें यदि चादशाहका चित्त आसक्त हो 
जायतो आश्वय्थंद्दी क्यांहे ? तान परी होनेपर वादशाहकी प्रसन्नता 
उसके घखपर जो प्रकाश डालतीयी, टसको प्रापकर छोटी आंजी नाम 
रख उस साध्वीन दिल्लीपतिप्त विनय की ,- जहां पनाह आपके दर्वारमें 
' यह जे मियां शरबेग हैं वह एक दिन हमोर महाराजकी रानथा- 
' मींमें रये थ्‌। और भरे यहां रहेथ। भरे साथ सुखप्बक आनन्द 
| किया। बदलेमें आधा रुपया दिया है और आधााकीका न देकर 
" भाग जाये हैं सो भर रुपया पाकरके इनसे वह रुपया दिलवादीजिये | 


। 


.( १४४ ) .  नारीरत्नमाला। 


इस बातको सुनतेहीं शेरवेगर्के तों होश उड गये ओर कोषित. 
विचारसे कहा कि यह झफ्तका फ्ताद कहासे आलहूगा ! फिर 
नायकासे बोला,- अरे जरा खुदाका खोफ रखकर बोलो किस कम- :. 
जातने तेरा सृह तक भी देखा है ! यह क्या कहती है ! हमारी तेरे. - 
मलाकात कहां हुई है ? अरे मे तो तुझको पाहचानता भी नहां हू 
गानेवालीने कहा,“ वाह मियां ! यह आपकी भलमेसाई ! अब 

काहिकी पहिचानोगे ? पहिचानोतो घरके छप्परपर फ्प्ततक न रहने 
पावे। दाम देनेमें अब हिचर मिचर क्यों करंते हो १ मियांजो जो 
ऐसा था ठो क्यों मेरे यहां आएये ! व इन सब चालाकीकी बातेंकों' 
. जाने दा और पेसा निकाछो । , यह वात सुनतेंही बादशाहकी भी : 
विश्वास हुआ और उसने शेरवेगकी डॉठा | तबतों मियांजी, अत्यन्त... 
. घबड़ा गये; और कुरान उठाकर कसम खानिकी तइयारहुए नत्यकीने .. 
भी स्वीकार किया कि,-'शेरवेग सभाके सामने कुरान उठाकर कहेकि 
में इस सत्रीको नहीं पहिचानता और उस्चका मुहतक-भी नहीं देखा, तो 
फिर सुझको डव्य नहीं चाहिये ।'' भेद ने समझकर मियां साहवने .. 
कुरान उठा लिया। तत्काछही सोनरानीने' मुख फेर लिया और 
. दार्सीके समीपसे अंतरपटले मुंखपर डाल कुढीनंखीकी समान खडी 
होरही । । ह 


इस दृश्यकं दखतहां राजसभा अत्यंत वास्मतहुड उस साथ्वान 
अपना समस्त दत्तात मक्तकेठलख सव सभाक सामने सुनाया .।. इस- 





कारण सवका चित्त प्रसन्नहआ परन्तु शेरबेगकेतो प्राणदी सूखगंये । 


आवजानेसे पीतल पहिचानी गईं । कसोटदीरम वह खुवर्णके सन्यख -.. 
कसे ठहर सकतीह ? सभासद खसोनरानीको धन्यवाद देनेलगे ओर / 
मियांपर फट कार पडनेलगी। नीतिमान्‌ अकबर वादशाहने पुत्रीकी । 
समान रानीका सत्कार किया ओर मियांशिरवेग फांछीचठे । चांपराज 
हाडा अपनी खीकी विलक्षणताको देख प्रेमका दास बना और वादशा> 
ने सोनरानीके प्रयततके निमित्त उससे क्षमा मांगी; वरन्‌ र 





राणकदेवी । . (१४५ ) 


[मित्त चपरानकों दिल्ली आनेकी माफी दीगई और ख्री पुरुष दोनों 
दर संहित स्व॒राज्यकोी विदा कियेगये अंतर्म पहाइसिंहदका उपझार 
न दोनों स्री. पुरुष दिल्ली छोड अपनी रामधानीकों गये आर बीती- 
इकी भल्लाय सुखसतापसे रहनेलगे । 


राणकदेवी । 


राणकदेवी सिघके महारान रारपावरकी पत्नी थी। उसका जग 
लनक्षत्रम हुआथा आर ग्रहकुण्डलीमें ऐसा संयोग पद्ाथा कि उस- 
॥ दखतंहं पता अन्चा हा इसकारण उसका एक्र चनम छांट 
नेकी राजाने आज्ञादी। मारडाहनकी आज्ञा देता तो वालहत्याके 
[पका भागी होता. इसही कारण जड़लमें छोटा कि हिसकनी व इसकी 
बाजाव ओर उसके इस अनिष्टकामी अन्त हो । परन्तु इसकी बह 
#छ दखना था और कहाभी है कि.- मारनेवाले्स वचानवाढा 
पडाहि, इस कहावत्ं अनुसार कोई भी हिंसकप्राओं टसके समीप 
व आया। रात्रि वीतकर प्रातःकाल हआ, तव समीपके गांवकी हडम- 
तिआ नामक कुम्हार मिद्दी खोदनेके निमित्त वहांपर आया और वह 
गेंता हआ वाल्क देसकर पम्न्नताएवंक टसकी टठा छिया और संतान. . 
हीन होनेफ कारण उस इंश्रका दिया हुआ जान घर लगया। वहां . 
ख्रीके साथ परामशंकर, राज्यकें झगड़ोंस बचनेकेलिय उस राज्यको 
छोड कच्छदेशमें जा उतरें ओर भ्जरगरक आसपास गांविम निवास 
करनेलगे । पृत्री अरण्यमेंस मिलीयी इस्तकारण टस्चझा नाम - 
राणकयाई रक्‍खा, परन्तु पंछिस वही रागकर्देद्रीक नामसे - 
प्रासद्ध हे । | - | 


जकदेवी योग्य अवस्थाम पहचनेंतक अशिद्वित दाम रही, तो 
भी उसमे सन्दर राजकन्पाके येग्य रुप तथा गत ऊठछ रेपकाशित दुण्या 
स्वरकी मधरता तथा तोप्नता बहुतदा कामडयीः बंसेशी बोहन 
न्‍> २७ ह ८ 


च् 


( १४६) ... नारीरत्ममाला ।. 


चालनेकी छटाभी अत्यन्तही चित्तकषक थी । कागोंके झण्डमें राजहं- . 

सकी समान तथा वकरोंके झुण्डमें [सहके समान राणकदेवी कुम्हारोंमें -. 
: पी रहीतीथी । पहिनावाभी कुम्हारोंहीका पहिनतीथीं परन्तु उसकी 
सुखाकृतिपर वह पाहिनावा शोभा नहा देताथा । कड्गालके घरम रूखा 
सूखा अन्न खाकर रहती, तोमी उसका मुख संदेव प्रकाशित रहताथा.। . 
. योवन वसन्तकी बहार विकशित होनेसे उसकी मुखम॒द्वाके ऊपर . 
कुछेक पिशेष चमत्कारिक कांति प्रकाशवांन होने लगी थी । राणकदेवी 

जब इस अवस्थाम पहुंची तव उसी समयमें कच्छका राजा लाखा: 
फूलन एक दिन शिकार खेलते भूलकर हडेमांतिया कुम्हारके गांवमें जा 

पहुंचा।हंडमतीने तत्कालही उस पाहिचान घोडेपरसे उतारा,और अपनी | 

'डूंठी फूडी खांटपर गुदडी बिछाकर विठाला। तदुनन्तर घरमें जाय एक - 
कटोरा दूध और शातल जलसे राजाका सत्कार किया इतनेमें हडमतीके . 

घरमें रही हुईं इस नवयोवनबालाके ऊपर इष्ठटि पडी।देखतेंही राजाके . 
आश्चयका पार न रहा, परन्तु इस समय. विना कुछ बोले चाल , 
अपने राज्यकी ओर चलागया। राज्यमें जाय उसने हडमतीसे कहला ... 
भेजा कि वह कन्या सुझ दें! हडमती बड़ा चतुरथा, इस कारण 
उसने राजाकी वातपर झुछभी ध्यान न दया । परन्तु जब देखा के . 


राना अन्याय करगा.तव अथरात्रक - समय कच्छका छांड जूनागठढस -: 


थोड़ी दरपर मजेवडी नामक गाँवम आकर रहने लंगा।वहांपर रह किप्ती - . 
ऊुम्हारके साथ राणकंदेवीका व्याह करनेका विचारकिया जिससमय वह . . 
मजेवडीमें निवास करनेलगा उसही समय पाटनके राजा सिद्धराजकां .. 

चासंडमाद भ्रमण करतार उप्तके समीप आपहुंचा। राणकदेवीकों देखते 


हो उसके मनम अनेक प्रकारके विचार उठने लगे । उसने चिद्त तथा .. 


लक्षणास विचार किया [के यह काइ- राजकन्पाह | पाछे हडमातयाको - ह ह 
समझाय, पिद्धराजकेी राजकन्याके देनेका आग्रह किया। अन्तमें राणक - 
दवाका इच्छा पूछागई, उसका ता पाहड़हदास इच्छाथा; क्याक दिना .. 
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राणकदेवी । ; श्2७) 


“दिन अवस्थाका धम घरताया । अतएव राणकदेवीकी इच्छा दखकर 


> झट उसने सुपारी भजी। विवाहकी वातचातकर चासंडभाद से 
» पाटनम संद्धशाजका विवाहका समाचार दने चहा | . 


इसपमय जूनागटम राहर्सेगार राज्य करंतथ, धीरे २ उन्हानेभी 


- मुना कि,-मजेबर्टी गांवमें कोई कम्हार आकर रहाहे और उसके 
यहां पप्मिनी कन्याँहै जिसकी सगाईभी प्लिद्धशाजके साथ होचकी्दे 


-ओऔर थोडही समयमें उसके लेनकों मनृष्यमी आंनवालेंह ।! यह- 
- सन एक साथ मजवबंडीमें जाय हडमातियाके ऊपर अन्यायकरन छगा 


आर राणकदवीका उसके समापस छीन जनागठमें लाया । वहाँ वी 


- धूमधामसे, सिद्धराजके नियतसमय्ष पहिल उसने व्याहकर लिया ॥ 


राणकदेवीका समाचार सिंद्धराजके मनुप्योंकों मार्गम मिला, इसका- 


. रण उन्होंने पीछेही छोट पादनमें जाय सव व्यवस्था राजासे कही सिद्ध- 


कि 


राज इस स्माचारकी सुनतेही प्रढथफालके मेघका समान गज रुड़की _ 


. समान कुपितहो अत्यन्तही तडपने छगा। रोम मे क्रोध व्याप्त होंगया, 


तत्कालहा एकलाख मनप्योफी सनाले गिरनारगठके ऊपर प्रचेटवेगर्स 


. दड़ा चढा। सारटपांतं राहसगारभा शबत्रुक चढ़ आनका समाचार - 
.» पाय सावधानहुआ, ओर अत्यन्तही बृरतासे सुंद्धकर [संद्धराजका 


हराय पीछे अपने देशको छोटा । वह गिरिनारके दुगपर चटकर युद्ध 


- करताथा इस्रकारण गा जय नहा पासकतंव । इसमकारस सद्धराजन 


दावार आक्रमण ककया परन्तु पराजतहा उस पाछहा भासना पड़ा ।_ 
राणकर वा पातपरायणा रहा इसकारण राट्सगारका अत्तपात्र टुडे 


/ अरसपरससे निमल प्रेम इतना बटगयाथा करे एकके बिना दुसरेंके 


: ब्राण घेये न धरतेये । दिन प्रतिदिन अनेक प्रकारके विलासतोम निम्न 
.. रहकर मानो निष्केटक राज्यभोगनेस, आनंद दिन वितातेय । यदि 
» शजुकी शत्नताका दाग उसके हदयसे शांत न इुआथा, परत वह उस 


_ आतको भूलहीसा गयाया । सिद्धशानकों उसने दोवार पराजित किय 


४८ ) नारीरलमाला।.... ... 


इसकारण सिद्धराजने अत्यन्त लजितहो आबिक सेनांकों इकट्ठा किया। 
इसकायमें दसवारह वर्ष वीतगये परत राहखेंगार आल्स्यहीमें रहा। 
इधर राणकदेवीसे दो पुत्र उत्तत्र. इण्थे, चहभी आठ २ दश २ वर्षकी 
किशोर अवस्थावालेथे । सोरठपतिकी असावधान - देख: सिद्धपुरका 
महाराज सिंद्धशाज अधिक सेनाले जूनागढठपर चढआया और माममें . - 
आनिषाले छोटेबडे राज्योंका सत्यानाश कर जूनागठकों घेर लियां। . 
यद्यपि राइखेंगार अम्लावधानथा तथाषि- उसने साहसएवक युद्धकिया | - 
राहखगारके सहस्लों मह॒ष्य मरेगये । अन्तको:. एक बलवान योद्धानि 
कपटठपूर्वक किलेपर चढ उसकी जीवित उठाय सिद्धराजके आधीन 
कियाथोड़े बहुत जो मनुष्य रहेथे,उनके सामने राणंकदेवी आंखडीहुई, 
सोने उसे प्रणाम कर कहा, राजाजी तो यहांपर नहींह परंतु यदि 
महारानीकी आज्ञाहों तो हम प्राण देनेको तेयारेह । * राजपूतों तथा. ' 
सेनापतियोंकी स्वामिभक्ति देख उसने उपकार मानां और स्वयं रूडाई 
:पर जानेको तेयार हुईं ।. उस क्षत्रियानीने. बिना स्वामीके जीवन बृथा 
जन युद्धकी तैयारी कर कवच व अखशख घारण किंये। उसने निश्चय 
: करलिया कि मरूंगी या मारूंगी! राणकदेवी नईं सना इकठीकर सिद्ध 
राजकें ऊपर टूटपंडी । पचासहंभार विधवा क्षत्रियानियें हार्थम कदार 
लिये शहसेनामे घूमर सानेकोंकी आतें बाहर निकालरहीथी। - श्ु* .! 
ओके-मांससे गीय कुत्ते आंदे विहार कररहेथे । इस्घटनाकी- देखतेही. . 
सिद्धराज वबढा गया-ओर उद्तक दांत खट्टे होगेये । उन्र राजपूत- 
नियोको- अंधिक वल देख सिद्धराजकी मांता मीनरूदेवी अपने पुत्रकी 
सहायताकों आईं। पिद्धराजकीं सहायता मिलजानेके कारण घोर युद्ध * 
आरम्भहुआ। क्षत्रियानियें योद्याओके साथ छढ़ २ कर मारी गई ' 
परंतु एक चरणमी पौछिकोी न हटी | राणकदेवीका सेनिकवल थोडा- 
ल्ैथा आर पिद्धरुजकी ओरनी सहायता .मिलगई .थी.इसकारण वि- . 
शप चहूवान होंगयाथा। अतरव अंतर राणकदवीके घायल होज[नेपर: 
सिद्दरानने उसेभी जीवित पकड लिया । ६ 
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राणकदेदी । (५१४५) 


राइखगारक पक जावका समाचार मदछ्त हा उप्तने उसका अपने 
तम्बूम रख दृद् पाहरा कर दियाथा। राणकद वाभा जीावेत वरन घायल 
आर म्राद्धत अवस्थाम उसक हाथ आइ | इसप्रकारस चारवप्क 


 अयतलका फल ब्रातकर [सद्धराजक हपका पार ने रहा दृह टस समय 


इसा पसन्न इआ कक माना |त्रम्नवत्र पातकाहां पद प्राप्त हआहे।। इस 


« की अन्तकरण आनद्स इछल्न लगा । कामदव टपक राम 


व्याप्‌ गयाया, इसकारण व्याकुछाचत्तत मंदम छकासाजान पडताया। 


 शराणकदिवी झन्नआके हाथम पड़ निराघार अवस्याम नर्दीके कफिनोरें 


पडीहुः मछलीक समान तडपतीयी । इस दुःखमय अवस्थाम वह वि- 
चारी क्या करसकती है ? अन्तम पिद्धराजने उसके दोनों पृथ्ध तथा 
प्रतिसमेत उसक समस्त कुटुम्बकों वन्‍्दीकर पादनकी और कृचकिया। 
मागके प्रत्येक पढठावपर राणकर्देवीकों सतानेलगा, परन्तु सतीखी। 
परपुरुपके प्रमपाशम प्राणोंके रहते तक केस आ सकतीदे ! सिंद्ध 
राजके लुमानकें उसने कुछभी न विचारा । इसकारण पिद्धराजने 
चिहकर उसक घायलपति राह्खेंगारका शिर काट ढाला ! राणकंदवी 
जब किसी प्रकारभी उसके वश न हुई तव प़िद्धराजने राहखंगारका 
शिर काट्डारुंनका समाचार उप्तसस कहा । उसके इन शब्दोंके सुनंतई 


' सतीका सत्यचढा आर अपने पतिके शवको मांगा; परंतु कार्मांध हृए 


प्रद्धराजने उसकी इसपतवात्तम दशाका विचार हें न किया! चरन टलटा 
समझाने और घमकाने तथा पागरहूकी समान बकने छगा । राहुखेंगार 
फो मारकर धमकी दते हुए उसने टसके एक लडकेफाभी मारहाला | 
क्षत्रियतवकी . छोड इपाक आधीन हुआ सिद्धरान कसाइकासा काय 
फर राणकदेवीके समीप आय आंखेंचटाय कहनेलगा,- अनुपम अप्सरा! 
जवसे तेरा बगन भार चारणोंकें मंटसे सुना तमीसे तू मरी आंखम 
- किनकीकी समान खटक रही थी। वर्षातक तेरेंद्री निमित्त अयत्न 
करता हुआ सुखकी नींद छोड दी ! तिसपरभी तो तू मेरी और कृपा- 


(१५०) नारोस्‍लमाला। 


दइृष्टिस नहीं देखती, यह यथाथर्मेंही तेरे दुर्भाग्यका चिह् है। पुत्र तथा 
पत्िक परलोक पहुँचनेपरभी तू नहीं मानती, जानलेना कि अब त् ह 
भरें पंजस नहा छूट सकती। मेरे पराक्रम, बल, सम्रद्धि; वेभव, कुल. 
रूप तथा यौवनसे तू अनजान नहीं है। मेरेही लिये तू उत्पन्न हुइथा, 
तुझे हरण करनेवाले तथा अपने होनहार भमको भंग कंरनेवाले दुष्ट 
“राहुखंगारकों मने योग्य शिक्षादीहे । अब शींवतापूवेक मेरी इच्छांको 
इणकर गुजरातकी पटराणीके महानपदकों थारंगकर,कि जिससे तेरी. 
'और भरी देह सफल हो। तू .जिसप्रकारसे मेरी होकरभी दसरेको ठ 
' व्याहा गईं वह भे भलीप्रकारसे जानंताह उसमें तेरा.कछनी अपराध 


नहा है, अतएव तू शीत्रही मेरी हो, मं तुझते किसी प्रकारकांभी असत्‌ 
: * व्यवहार न करूंगा। ? 


सद्धराजक एस आप्रय और कर्णकटु वचनोंकी सुनतेहीं राणकदेवी: 
अत्यन्त कोधित हुईं, यदि उस समय: उंसक हाॉंथमें कोई अख होता 

. तो वह अवश्यहीं उसक शिरके काट डालती । राणकंदिवीनें .क्ीवित 
. रस कहा,-रे दुष्ट ! में तेर पराक्रमकों अपने छोटे बच्चेके काटनेसेंही 
; इस चुकीहूँ | हू प्रेमी नहीं बरन निदेयी है । अरे नौच, कपठी, का- 
_मांध ! तू इतनाभी नहीं जानता कि में पतित्रंता है। अब कुछ चतमें - 
- आ। तरी कुछभी चतुराइ मेरे समीप नहीं चलसकती, इसकारण मेरे 

. यंतिका शव ज्ञीवरताएवक मुझे दे । * । 


७ 9. 


. नि, राणकदवी मान! मरे भ्रमसे उछलतेहुए अन्तःकरणका माने 
- भंग न कर। तर स्वाभा तथा पुत्रकोी इसकारणही माराहे कि जिससे . 
तरा कल्याणहा और तरा प्रेम उंझमें वे जो तुझको मिलाथा, उसकी 
अपक्षा भा विशेष सुख और वेभवका अनुभव अब मलगा,  अतएव 

जअव तरा पारूष छुलगया । जो वीतगया उसंका शोक छोड . 
क्ाणक ससारके सुसम तत्पर हो । अवभी मेरा कहना. मान, नहा ता. 
बड़ दःखम पडेगी। *.. | 
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क्ि)?िस्‍क्‍२िंिस्‍सलसनर ता शश।आए।।।।ा“ हक 


राणक्देंवी । (१५१ ) 


_ 'झझका तथा मेरे शेपरहे वालकके मारनकी अपेक्षा तेरा क्या अधिकार 


.. हैं, वह में भी देखेंगी । जब राणकदेवीने इसप्रकारस कहा तब सद्ध- 


राज अपने अन्तःकरणकें अविचाररूपी मंाहांबकार्म डूब खड़े साच 
उसके समीप थरथराते आर रंतेंहुर खडे पुत्रका पकड़कर खड़ा 
होगया ! और रोपस कहनेलगा,- २ नीचनारी ! हठी स्वमावकों 
छोडकर अबभा मर वश होतीह या नही ? दुख मानजा, नेहा ता 
इस पृत्रकीभी परलोक पहुँचाताह । ” * जव॒तक राहखंगारका 'चेद्धेह 
तबतक माननेवाली नहीं,यह कहकर जव टस क्षत्रियानीन उसकवशम 
होना अस्वीकारकिया । तव उसने उसकी गोंद्स चालकका कसाइका 
समान छीना, वालक रोनेलगा, तव राणकदेवीन बालकस कहां कि 
पत्र ! सत्यके निमित्त प्राण देकर परलोकरम सुखमीग कर १? बालक 
सती माताका आशीवादलक्के चपचाप सिद्धरानके खेचनेस मातास 
पृथक होगया | सिद्धराजने निर्देय चित्तप्ते उसके कोमल कण्ठपर तीन 
शखसत्रका प्रहार किया ! तत्कालही उसका शिर घडसे अलग हॉगया ! 
उसके इस घातकी बनावसे दिव्यंदेवी ऋुछमी न डरी । इस ख्ीके 
नेत्र क्रीोपस' सिहिनकी समाद विकराल होगये, घह पराक्र्मीचाल 
सत्तीखके आविशर्मं खड़ी होफर घड़कने छगी । माना |न्रद्शोकॉको 
नेगलजायगी, इसप्रकारके भावमे ददीप्पमान कॉतिका आविभाव ' 
बठने छगा । परन्तु कामिक नंत्रोस सिद्धराज जेसईी उसका आर 
* देखताथा तसेही तेसे टसका मोह बढतागया । सिद्धराज मनहीमनम 
कहनेल़गा,- है प्रभ्भ! यह किसी प्रकारसे मरा कहना मानिः ते ठाकहा। 
यथाथमेही यह अनुपम रत्न चढ़िही श्रमसे हाथ आयाह, यह कसम्रकारस 
उपभोगका साथन हागा, मे कछभी निश्चय नहीं करसकता । क्याक 
इसके समस्त कुटवका नाश कया ताभा वह झझ कुछभा आरा न 
देती । अवतो वलके अतिरिक्त दूसरा कोड उपाय नहीं है साम, दान 


. आर भेदसभी जो नहीं मानता उसे दण्डसे अचान केरलेम कान राकने- 
वालाह ? परन्तु अभी कुछ समझाऊ | 


(१७२) .... नारीरलमालात 


एसा ।वंचार राणकंदेवासे बोला।- हठीली- राजपत्ानो|अवभी मान 


'तीहे या नहीं ? जो वात वीतगई उसका शोक छोड होनहारका.विचा- 
रकर। रोनेसे या इकर २ देखनेसे कछभी लाभ नहीं है । रोरोकर 
... -तालावभरदे तोभी में ठुझे छोडनेवाला नहीं । कष्टही कष्टम सू्खना- 
 “यगी केवल हाड- रहर्जायगे तोभी उसकी माला वनाऊंगा, मोती, 
माणिक्यहारके स्थानपर उसकेीही गलेमें धारण करूंगा। तेरी देहका .. 
झस्े अत्यन्तही माह है । अतएव है मोहिनी ! आनाकानी- छोड़दें 
तेरा नाम अमर करनेको कहताहं सो स्वीकार कर !। - 


जा 


छिद्धराजकी विषमवाणी छुनतेही रोम २ खडेहोजाव तो उसमें 
 नवीनताही क्यांहे ? राणकदेवीके रोम रे मं, आंसे व्यापगई उसने यह 
नेश्यकर.के सव वातोंका परिणाम और आंतेम अवस्था मरणहींहै, . 
सिद्धराजसे कहा,-अरे कार्मांधपापी ! क्षत्रियकुलकलंक | में तेरे किसी 
चातसेनी नहीं डरती। सवक्ाही परिणाम मृत्यु, उसके आनेकी कानसी 
घडीहै बता में उसके निमित्त आतुरंहं । जबतक मेरे पातिका- शव नहीं 
मिलता तभीतक में इस अपवित्र देहको धारण कियेहें। म इस असार 
संसारके सम्बंधसेही इच्छा नहीं रखती फिर तेरा लोभ [देखाना व्यथ .. 
है। तेरे त्रास तथा लोभसे तेंसही वेभव ओर वेलाससे मं कभी वशम 
नहीं होसकती | यादे तू मेरे साथ बलात्कार आचरण करेगा तो 
'मेरा यह स्थल देहही तेरे हाथ आविगा, ओर यह अमर आत्मा ' 
क्षणिक देहकी तत्कालही त्यागंदेगा उसकी तो तू रोक“नहां सकता. ६ - 
इसही घटनासे मेरा नाम अमर होगयांहै । चंडाल ! कसाई .! जो तू 
अपना भलाचाहताहे तो इन सब बातोंकी छोड भरे प्यारे प्रयतमका 
पांवेत्र शव मुझेदे; नहां तो जो मे चाहंगी करूगी 4 दुष्ट ! यह सत्य 
जानना कि तेरा सब पुण्य वीतगयांहे आर अब भाग्यका अंत आगया 


तू यह भल्रीप्रकारसे समझ लेना कि में तेरी रोकी क्षणभमरभी न 


'रूंगी। मेरे प्राणनाथकी मृत्युके साथही साथ मरेभी दुःखकी सीमा 
आनाचाहतीहे । चलउठ ! मरे पांतिका शव मससझेदे' कल 


राणकदेवी । ( १५३ ) 

सतीक सुखकी प्रभा तथा उसके प्रभावकी देखकर सिद्धराजकें 
प्राण थरायगये । उसके आंवबश तथा कांतिकी दस सिद्धराजकी अत्येन 
. आश्रय उत्पन्न हुआ, उसका अन्तशकरण थर २ कॉपने छूगा । 

नाडिये होली पड गई और हाथ पेरोक्ा वह जाता रहा। वह कहने 
 लछगा,- है देवांगना ! तर पतिका शव तुझे अभी दताई, परंतु जो 
तू यथार्यम सती होगी तो बिना आमिके जलेगी। एसा कह राणक- 
देवीकी उसके पति राहखमारका शव दंदिया । राणकरेवी उसदी 
समय जय अम्बे, जब अम्वे' एकारे छर्गी । इस्च दाब्दके कहतेही 
उप्तकी आक्रादि ओरभी उग्र जान पडनेलगी सिद्धराजने हाथ जे।डिकर 
उससे क्षमा मांगी, परन्तु सहीने उसके असीम अपराधोको क्षमा न फरके 
शापही दिया ओर पिद्धरान चुपचाप निवछकी समान सुनता रहा। 

शाणक्देवी पातिका शव ले डेरके वाहर आइ, टसे देखनेका बहुतसे 
मनुष्प एकत्र होगये । सत्तीकी शोभा देखनेवाले सम्ृहके समृह बाजा 
बनाते हुए उसक पीछेरचले और मोगाओनदोीके किनारे खन्‍्दनकी चि- 
ताम पातिके शवको अपनी गोदम ले महाआनंदमय वबह्मज्योतिम लीनहो 
इस साध्वीने परमात्माका ध्यान किया | भयभीत इआ सिद्धराज सामने 
आकर फक्षमाचाहने लगा, तव रागकदेवीने उसते कहा, दुप  तुझफा 
तेरे कर्मांस में अभी भस्म कर देती परनत जा जीवितही छोड़े देती - 
हूं। तेरे राज्यपर म्डेच्छ चढ आवगे आर मेर राज्यकी जसी दुदशा 
कीह वेसेही तेरे राज्यकीमी दुर्दशा होगी और तभी निर्वेश होगा 


राणकदेबीने ज्योंही यह शापदिया कि त्योंदी चिता जल उठी और बंद _ 
परम ज्योतिर्भ छीन होगई । उसका चिह् अचतकभी बना इमंद, 
िसस्थानपर राणकदेवी सती हुई वहांपर सिद्धराजने एक सुन्दर 
मन्दिर बनवाया, उसमें राणफदेवीकी मतिकी प्रतिष्ठा का, जो अबतक 
चतेमानहे । शा 


. (श5४) -... नारीरलमाला । 
द कमलछादेवी । 
मर्शिदावाद जिलेके एक गाँवमें रहचेवाले जगन्नाथ भट्टांचायं 


“नामक सदग्॒स्थकी ख्रीका नाम कमलादेवी था । वह अत्यन्तही रूप- 
वती और गुणवती थी, जो उसे एकवार देखता वह 'फरसे देखनेको - 5 


उत्साहित होता । जगन्नाथकी कितनी एक ऐथ्वी महारानकी ओरसे : 
'धर्मोर्थ मिली थी, जिसकी डपजसे उनके कुठुम्बका पोषण होता था. . .' 


परन्तु राज्यचक्रके फेरफारसे किसी एक बडे सत्ताधीशके कारिंदे गक़- 
'गोविन्द्सिह नामक एक कछूर ब्राह्मणकी जब पृर्थ्वीके कर सम्बन्धी . . 
कारवारका अधिकार दिया गया तव उसने लगभग सवासी वषसे ऊपर... 
घमाथम चली आती हुईं पृथ्वीपर भी कर बांधा उसही संमय बंगाल... 
प्रान्तमें अकाल पडा । इस कष्टके मारें जगन्नाथ कर देनेम अशक्त -... 
होंगया, गड्ागोविन्द सिंहने उसंकी सब पृथ्वी छीनकर अन्यायपू्वक 
.. कर ग्रहण किया।इसकारण जगन्नाथ महा आपत्तिमें.आ पडा | अन्नके 


'. 'छाल पड गय क सुट्ठाभर भा अनाज न मलनक कारण पडाक पत्ता 


द्वारा वह अपना पोषण करता था। कमलादेवाके समीप एक फटा 
हुआ ओर :छाटासा वस्ध था वह जसे. तसे ,उसकही द्वारा अपना 


शरीर ठांककर घरमेही बेटी रहती थी । उसके चार छोटे बालक 


नंगे उधाड रात फरत थ। जगन्नाथक अतःकरणम इस आपात्तेका 


: इतना प्रभाव बढ गया कि वह सव घरबार छाड गलेम फांसी लगा | की 


-कर मरगया । - 
+ कमलादेवा [वधवा होगई ॥ एक दुश्खम दूसरा दुःख आंपडा 


इतनेमें उसका पुत्र क्षत्रनाथ वादशाहके समीप अपनी घमोथ -पृथ्वीके | 


० कील] 


लेनेकी विनाही किसी आश्रयके दिल्लीको चला। इधर. कष्टोंस कितनीही 
वार दुःखित हों कमलादिवीने आत्मघात करने की इच्छाकी, पेरन्तु 


दे वालकेंके खेहसे ऐसा न करसकी “अन्नप्ते प्राण ओर प्राणसें परा- 


' क्रम होता है” इस कहावतके अनुसार बिना अन्नके उसक दो छोदे २ 
चालक मर गये, वह रवय अत्यन्त व्याकुल चित्त हो घवडागई | 


कमलादेवी । .. (१५५) 


वह इतनी शोकित और कोधित हुई कि अमलदारकी जान लेनेपरही 
तत्पर हुईं । एकवार छुरी ले गड़ागोविन्दर्सिहकी ओर दौंडी । यह 
 देखतेही वह घवराकर तत्काल उठ खड्य हुआ। कमलादेवीका घोर 
: स्वरूप देख सिपाहियोंने सामने आय अमलदारकों वचाया । कमला- 
देवी छूटे कश चडिकाके समान मागमे फिरती थी । दुःखमम भी उसका 
सुन्दर रूप देख गड्जागोविन्दासिहके नॉकर देवीसिंह नामक दुराचारी 
अमलदारने पापेच्छासे उसके पकडनेके निमित्त कितने एक मनुष्य भेजे 
इस देवीसिंहने भी वहुतसी स्रियोंका: घर्म भ्रष्ट किया था, वह अनेक़ 
खियोंकी अपने स्वामीके यहां भज कर उसे प्रसन्न रखता था । वह 
इस निर्मेठ मनकी कमलादेवीकी पकड़ एक पृथक स्थानमें छे गया। 
, कमलादेवी पति और पुत्नोंके वियोगसे विक्षितकी समान होंगई थी । 
तीन दिनतक उसने कुछ भी न खाया पिया वरन्‌ चोंये दिन प्राण 
त्यागनेका निश्चय किया । वह इतने दिनतक केवल बड़े पृत्र 
क्षत्रनाथकी आशासेही जी रही थी, टसकेही आनिकी आशा टसे आत्म- 
घातके करनेसे रोकती थी । 

देवीसिहने उसकी भी अपने स्वामीके यहां भजनेका टपाय शोचा 
वह कमलाकी समझाने हूगा;-अब तुझको तेरेघर मिजवाय देतेहई 
इस कारण इन मनुष्योंके साथ: जा।” कमलादेवी उसके मनकी 
इच्छाकी पाहिलेसेंही जानगईयथी इसही कारण अपने वचाददे. 
निमित्त एक छुरी रखतीयी, उसने निश्चय करलियाया के जी 
'कोई मेरी प्रातिष्ठापर हाथ डालेगा उसका में जीव लूंगी 
देवीसिंह बातें बनाताहुआ ज्योही उसके समीप आया कि इसने 
त्पोही सिहनीकी समान छर्लांगमारी आर झटसे वह छूरा निकाछ 
उसकी छातीमें मारदी । परन्तु वह मनुष्य चमहरेंक समान जाईफे 
वख्र पहिनेथा इसकारंण उस छुरीका ठसपर कुछभी प्रभाव न इआ 


.. और अक्षत वहाँसे चलागया । क्रोघित देवोसिंह अपनी इच्छा न परी 


: हॉनेस विकल होनेलगाः। उसको कमलादेवीके विपषयमें दृठ निश्चय हो... 


(१५६ ) _..नारीरलमाला। 


गया और फिरसे किसीकोभी उसके समीप ने भेजा । कुछ दिनोंके .- : 


उपरात दृवाीसहका मन फर डगमगाया । इसकारण वह दस बारह ॒ 





खाक साथ उसे रस्खास बाघ पुरनियां रूगया | देवासहका इच्छा 


इतनी प्रवछ होगईथी कि उन छुराचारिणी ख्लरियोंके साथ उसने कमछा- 
देवीकी ढाई महीनेतक रक्खा परन्तु तोभी वह उसको नहीं डिगासका। * ' 


कमलादिवीकी ऐसी पात्रता रूक्मंणासेंह नामक एक भले चोकी- 
दारने देखी । वह सज्जन पुरुष उस माताकी संमान देखता थी. 

' कमलादिवीपर अत्यंत अनुग्रह .करताया, मानों परमेश्वरनही उसको . 
उसकी रक्षाके- निर्मित्त मजाथा | उप्तकी वात्ताश् कमलादिवीको अंत्यंत . 
 सताष हुआ, इतनाहां नहों वरन्‌ लक्ष्मणांपहने उसकी इतना साहस 


आर घारज दया,-नके दुष्ट दवासह जा तुमका न छाडगा न्‍ता- सम 


उसका मारकर तुम्हारा वचाव करुगा। पाछ एक [देन.उसने अवसर: .. : 
पाय अधरो रात्रिम अपने भाईके साथ उसे दानानपुर भन पदेया।.. 


लक्ष्मणसिहका भाई रामीसहभमी अत्यन्तही सज्वन पुरुष था। उसने 
भलीप्रकारसे संभाल. किया । लक्ष्मणासेंह भी थेडिही.दिनोंमें नौकरी 
उसके समीप जां पहुंचा: कमलादेवीके कहनेसे लक्ष्मणसिंह उसके ..... 
पुत्र क्षतनाथकी खोजमें निकला, इतनेम उसको समाचार मिला कि, 
दुष्ट देवीसिहंक सिपाही कमलादेवीकी खोजमें निकले ह। इस समा- 
' चारके सुनतेही रामसिंह एक घने जड़लके एक गुप्त स्थानमें -जाय . 
- झीपडी बनाकर रहने लगा । कमलछादेदी वहां प्मासनपंर बैठे एकाग्र- . . 
_ चित्तस |मेट्के महादेव वनाय उनकी प्रा करतीथी; वह भजन . 
“पूज॑नके आनंदमें ऐसी लीन होगई कि उसको दुःख. सुंखंका कुछमी . 
भान न रहा। लक्ष्मणसिंहकी दयालुतासे उसका हृदय पानी रे होगयाथा,. 


क्योंकि उसने थोंडेही कालके उपरांत- उसे उसके प्रस॑ मलाया। : 


दोनाका इसकारणंस और एक वडा आनंदहुआ तथा उसने अपने 
पातित्रतवर्मकी रक्षा कर जगतम अपना नाम अमर व विख्यात किया। ... 
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सती सोनवाई । ( १५७ ) 
कप ह्सष्य श 
| सता सोनवाड़ | 
कितने एक वर्ष बीते कि जव पवारवंशके प्रसिद्ध राजा राजासहदकी 
बालूंभामें राजगद्दीयी, यह सानवाई उसकीही पत्रीहुई, वह रुपवान 
तथा लावण्यवती तो थी ही परन्तु सरस्वतीकी उपासक् होनेके कारण 
कविता करनेकी देवी शक्तिभी उसको प्राप्त हुईंथी।जब उसकी अवस्था 
विवाहयोग्य हुई तव यह निश्चय किया क्ि,- मेरों समस्याकी 
जो पूर्ति करेगा उसकेही साथ विवाहकी पवित्र गांठ बांधूंगी । ! उसने 
अपना यह निश्चय अपनी सखी सुलेखासे जताया, सलेखाने सच बात . 
सानिके मातापितास कही । पुत्रीदी विद्यासे वह प्रसब्नहुए ओर उसकी 
उच्छानसार काव्यचतुर वर टंठनेको नेगियोंकों राजस्थानमें भेजा । 
वह गुजरात, काठियावाहमें फिरते २ घुमरी जा पहुंचे | क्योंकि 
वहांके राज्यकताने बधेलोंके साथ युद्धकर विजय प्राप्त की थी, उसका. 
एक कुमारभी काव्यका ममज्ञ और विद्वान गिनाजाताथा। ह 
नेगीने घमलीके दवारमें सती सोनके रूप गुणका वन किया भीर - 
हस बातकाभी निवेदन किया के जो उसकी. बनीहुई समस्याकाों प्रतत्त 
करे वही उसकी विवाहले नेगिने जेसेही उस समस्याका एक चरण 
. कहा कि राजऊुमारने वेसेही थोडा विचारकर शीत्रतासे दूसरा चरण 
सुनाया । द 
राजकुमारकी वुद्धिमानी देख नेगीने प्रसन्नतापतक उसको श्रीफल 
दिया । राजकुमार हालामनको चत॒र ख्रीके साथ विवाह होनेसे अत्यन्त 
आनन्द हुआ । परन्तु उसका पिता राना शियाजी अत्यन्त दुःख पाय 
मख बन्दकर वेठगये | उनका मन निराश होगया ओर झंह उतरगया! 
इसका क्‍या कारणहे १ नेगी प्रसन्नताएवक सुपारी देकर चल्ागया कि 
वैषेही उसके पीछे रानाका मनुष्य जा पहुँचा जोर शीमतास रानाक 
दर्वोस्म चलनेकों फहा। नेगीने तत्कालही उसके साथ रानाके दवारम _ 
य प्रणामकर आत्ा चाही। रानाद आँख हालकर कटा [के सानक 


(१५८ ) ५... नारीरलमाछो। 
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व्याहकी सुपारी हालामनको क्यों दी? नेगीने कहा,-हज़्‌र उसने सम- .. क्‍ 


स्थाकी पूर्ति कीथी इसकारण; राजा- परन्तु सोनकेसाथ तो मुझे .. - 


अंपनाही व्याह करनेकी इच्छांह । हालामनने समस्या पूरी की, परन्तु .. . 
बह तो मेराही पुत्रहे, मेरे होतेहुए उसका व्याह न होगा। नेंगी आश्रयमे . 
पडगया; तथापि उसने विचारकर कहा,-महाराज ! आप तो राज्य- « 
शाति और धर्मनीतिमें भवीण हैं तथा अबं पुर्ण आयुके हुएं ॥ आप - 





सीखे वृद्धिमानोंको प्रिखाना झझ सरीखे अल्पंबुद्धिका कांय नहींहे । हे हे 
आप [विचार देखो कि यह बात बहुतही विपरीत होगी और -. 


सतीसोन मुझपर अत्यंतही कोब करेंगी । मैंने  उसका- अन्न खायाहे.. .. 
इसकारण उसका कुछभी आहित न होनेपावेगा । सोनरूपी सुवर्णमें 
'हाल्मामनरूपी रत्न जडनेसे जो शोभा होगी उससे जगत कीर्तिहोगी 
ओर आपकोभी उसमें आनन्द मनाना उचितहे.।'. राजाकी यह बात॑ 


भछी न लगी, वह लाल पीला होने लगा,क्याके उसके चित्तपर कामे- ... ५ . 
च्छाने दढ आधकार करलियाथा।वह कोधेत होकर कहने लगा,।जेसप्र-. 


कार सेनासे प्राप्तहुई जय राजाकीही कही जांतीहे उसही प्रकार , . 
सोनकी समस्यापूर्तीमं हालामनका नहीं बरन्‌ उसके पिताकाही बाद्धि-. . 


वलू समझना चाहिये और मुझेही विवाहकी सुपारी मिले । सोनका : - है 
है सकझसहा होना उाचतह, याद तू न मानगाता में अभा तेरा नाश . .... 
 करडालूगा। ' भाद यह सुन चकरागया आर चविंचारनलगा के, यह .. 


कहाँको नीतहँ ? आधक वात करनंभम अब वपात्तेको सम्भावना क 
एसा वंचार जो आपके इंच्छा यह कह उसने राज़ाका बातका 
. स्वोकार ।कंया। राजकुमार हालामनके समस्या एणेकरनेपरभी उसने 


हक) शक 


यह प्रसिद्ध किया कि इृद्धशियाजीने समंस्याकी- प्रर्ति कीहे । परन्तु... 


' शहरम वह वात छेपी न रही ।  पुत्रवधू्स संसुरका विवाह तो महा .. | 


अन्यायहै ! राजाको वृद्धावस्थाम यह क्या बुद्धि सझी ? इसप्रकारसे : - 
मनुष्य जहां तहां वातें करनेलगे ओर वह: वात कुमार हालामननें . 


हे क्‍  सतीसोनवाई। .... (१ 
- भी घुनी । पिताकी विषयवासनाकों जान टसे वडुत खेद इुआ । वरन्‌ 
- एक निदाप राजकुमारोंकों दुदशा विचार टसको अत्यन्तरहीं सन्ताप . 
£ डसपन्न इुआ । 
-. . भाट राजाकी इच्छा प्रणकर पुरस्कार ले विदाइआ और वालंभेमें 
“ जा पहुँचा। सोनदेवी बंटीहुई उसकाही विचार कररहीयथी। भाटकों 
आतादेख सोनके आनंदका पार न रहा; क्योंकि उस्तको उसीका ध्यान 
. था।सोरडेके इसी वरणकी कविता अच्यत्तम पायसोनको निश्चय होगया _ 
के इश्वरकी कपास मनमानाही पति मिलाह | फिर भारकी उत्तेम . 
पुरस्कारदे विदा फिया और व्याहके मंगल दिनकी आतुरतासे वाट - 
देखने लगी। देवयोगसे थोडेही दिनोमें भाटका भद खुलगया और . 
चह कपटकलाकी वात राजाको ज्ञात होगई । ऐसा होनेपरभी सोनने 
 निश्चयकर लिया कि जिसने समस्याकी एतें कीड़े वही मरा पतिंदे और 
में उसकीह । इसके अतिरिक्त दूसरसे प्राणजाने तक विवाह न करूंगी ।! 
ससुरकी इच्छा ओर भारकी कपटकलाके विपयका विचारकर सोन 
को वहुतही सनन्‍्ताप हुआ । उसने स्॒य, चन्द्रमा, पृथ्वी ऑर जल आदि 
 देवताओंके सामने हृदयपे यह प्रातिज्ञा की व्याद होंगा,तो हालामनकेंही: 


साथ और नहींतो क्री रहूंगी ।! परंतु भावी विपात्तिकी लहरोम॑ उंसका 
'मनरूपी जहाज डगमगा रहाथा । विताके दुर्विचारस हालामनकीमी- - 


: चेसीही दशा होगईयी । फिरते २ वह घुमलीमें सर्तास्तोनिके समीप ... 
आया, और अपने निश्चयके न वदलनेकी प्रार्तेज्ञाकर सोनकों धीरजदे 
- शजाके निकट गया । राजाने कुपरका तिरसकारकर घुमली छोडदेनेकी 
आज्ञादी । हालामनका: कुछमी साहस न हुआ कि पितासे छुछ. 
कहे क्योके राजाकी च॒द्धि कामविचारसे अत्यन्त : विशक्षप्त होंगइथी ।.. 
अन्तम हालामन जन्मममिकों आन्‍्तिम प्रणाम कर चरडा पहाहफ 
चलागया । । रे 
._ घमनीस्थानपर सतीसोन दुःखित वेंटीहुड पॉतिफी वाट देखरहीयी 
वहाँ राजा शियाजी जा पहुचा जोर उसकी भलीमकारस समझाने 


(१६० ) ...... नारास्लमाला। 


लगा | उसने राज्य सम्पात्तका बडा ढांभ द्खाया आर अत्यत आग्रह :. 
कंया, परन्तु सन कझुछना उत्तर न दया अतम शयाजानव कावतहाँ . : 


कहा कि,-जो तू हाछामनकी अपना स्वामी मानतींहै तो उसको तो 
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- औैने देशसे निकाल दियाहे, इसजीवनमें तो वह तुझे कभी व मिलेगा. .. : 
अतएव में तुझसे वारवार कहताह कि तू मेरी होकर, अपना जीवन. 
सफलकर । इन वाक्योंबेसी सोनपर कुछ प्रभाव न डाढा । राजाके 
नीय विचारोंके कारण उसको कोयुक्त तिरस्कारही उत्पन्नहुआ, उसने -.. 
स्पष्ट कहादिया कि,- समुरजी ! ऐसे दुष्ट विचार करना आपकी समान 

क्षत्री राजाओंकी शोभा नहींदिते। में आपकी पुञ्रवर्धृहूँ इसंकारण घुजीके 
समानहुई । मेरी ओर आपकों आंख उठावा महापापंका कारणहै, जो . 
आप अपना भलाचाहतेंह तो अपने स्थानकी जाइये और हम. खी पुरुपको' 


सखा काञय । हनका सुखा देख आपभी परमझछुख मादग। से कसा 7 | 


समयमेनी हालामनके आतिरिक्त दूसरेकी न हमी, अतएव मिंथ्यो माथा . - 
. छूटना छोडदो ।' शियाओकी पापेच्छा इन उपदेश युक्त वचनोंसेमी 
दर न हुई, परन्तु अचानक देवच्छासें' उसके भाई चंन्द्रासिहजीकी पुत्री. 


. राजबाई और सोनकी सखी सुलेखा वहां आं पहुंची । इसकारंण वह 
स्वयंही छजितहों वहांसे चछायया । राजवाई इस अनाचारकी चचासे 


चकित होगई, परन्तु उसप्तमय उसने कुछ न कहा बरन्‌ अपने पिताकी - 
संव कहानी जाकर घुनाई । सखझुर पुत्रवधृसे विवाह करनेकी तइया- 
रहे यह कितना बडा अन्यायंहे !' इत्यादि. २ बात कह उसने अपने 
बापको उभारा।...-... । फनी 
हालामन देशसे निकलकर सिन्धके समीप सम्ठ्ठके किनारे बैठा रे 
शोकित था । वारंवार समुद्र्में उछछती और ड्बतीहुईं छूहरोंको देख . 
वह मनकी समझाने; लगा कि,-यह सब ईखरकों रचीहुई अब 
घटनाह । यहनी दो दिनयें वीतजावेगी, अतएवं धीरज घरनाही कतते- 
व्यह ।! वह वन, उपचन और पशुओंको देख॑ विश्षिप्तता । इंवर उंबरे .. 
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सत्यवतीवाई। (१६१). 


: घूमनेलूगा | सोनकीमी हालामनके वियोगमे ऐसीही दशाहुई । उसकों. 


:. अकेली देख कामांघ शियाजी दूसरीवारभी उसके: समीप गया और 


साम, दान,भेदसे समझाने छगा। अन्तमें सोनकी तलवारसे काट्डाल- 
नेका भयादिया परन्तु वह अपने प्रणस पीछे न हटी । उसने मरना 
स्वीकार किया कतु भ्रष्ठहोना नही चाहा ? टस दष्टने बलात्कार उसके 
संग कुकम करनेकी इच्छा की परन्तु चह दुष्टप्स्तनेंग परम पवित्र परमा- 
त्माकी प्रिय ने था, इसकारण अचानकही शियाजीके शन्रुओंने चढ़ाई 
कर इस्त घटनाके होनेसे थोडेद्दी देर पहिले आकर उसके शिरको घडसे 
अलग करदिया। सोन बडी देरतक अचैतन्य -अवस्थामें पंडी रही: 
परन्तु चतन्यहोतिही वहांते चल निकली और चलते २ सिंघकी सीमा- 
पर जा पहुँची। इसप्रकार दूसरीवारभी उसके निर्मल सतीत्वकी . रक्ष . 
हुईं। अन्तम बड़े श्रमसे हालामनकामी मिलाप हुआ और पतिम- 
क्तिम परायण रहनेके कारण उसकी संसारका इच्छितसुख प्राप्तहुआ । 

इस प्रकारस जो मनुष्य भयंकर समयमभी अपनी पवित्र निष्टाकों 

| छोडता सब शक्तिमान इश्वर उसकी सदा सहायता. करते .। 
कितनाही एक बह बाट्यापर ससुर अन्याय करते होगें 2न सका सती ' 
सोनके दृष्ठातसे योग्य उपदेश मिलेगा। | 


 सत्यचता । 


उकतेकी ओर एक गांवम इस साध्यी आर वीरवालाकी सप्तुरा 
थी । इसके ससुरका नाम रामानन्द स्वामी और सासका नाम सुनी- 
तिदेवी था। उसके प्रेमानंद ओर प्रभावती नामक दो सन्तान 
प्रेमानंदके साथ सत्यवतीका व्याह हुआथा । प्राचीन समयसंदही यह 
कटम्ब परमंवेष्णव, दयाल और उदार गिना जातावा | उनकी आर. 
साध सन्‍्तांका बढ़ा सत्कार होताथा, इसकुलका एक सनातन नियम 

यह था कि पहले भसेफी भीजन जिमाय फर आप भोजन करतये । 

५ 5, आज रे विश 


(१६२) - नारीरतमालां। 


सत्यवताकी सास सुनीतिदेवी प्रत,अनुष्ठान -करनेवाढी और पर 
. भक्तथी; उसही परम्पराके अनुसार सत्यवतीभी व्यवहार करतीथी।- 
प्रेमानंदभी विद्वान, व्यवहारनिषुण ओर श्र पुरुष था। 

एक समय वंगालमें बरावर कई साहृतक अकाहूपडा कि जिससे 
वहांकी प्रजा अत्यन्त दुःखित होगई । जमीनदार अपना कर तक न 
वसूल कर सकतेथे । परन्तु कर' वसूल करनेवाला देवीसिंहनामक 
अमंलदार ऐसा निदयीथा कि उसका नाम सुनतेही प्रजाकीं कंप चढ- . 
तीथी | वह गरीब प्रजाका सब सामान नीछाम करवा अपना रुपयों 
वसल करता | बरन बडे २ जमीदारोकी स्वियोंकी भरीकचहरीमें बुल- 
वाय उनकी प्रतिष्ठा लेता और हखदेता । रामानंदकों प्राचीन समय 


सेही धमार्थ प्रथ्वी मिक्ती चढी आरहीथी, उसने उस पृथ्वीपरभी 


कर बांधा और उसके शीघ्र लेनेका तकाजां किया। रामानंद इसअन्या- 
यके कारण राजशाहीकी रानी भवानीदिवीके समीप गया ओर उससे 
पचास सहख रुपया ऋणले तीन वर्षका कर चुका दिया। देवीसिंहको 
_ इतनेसेमी सन्तोष न हुआ । उसने रामानंदका सब माल राज्यमें ले 
नीलाम होनेका हुक्म निकाला। इसकारण उसके छुटम्वमें बड़ी खल- 
वछी पढगई । प्रेमानन्दने अपने पिताको धीरजदे ख़रियोंकों रंगपुर 
भेजनेकी सम्मतिदी; और स्वयं बाहर आनेका विचार करताहीथा 
कि इतनेम सिपाहियोंने उसे पकड़ बंदीकर लिया और कचह॑रीमें ले 
गये । वहां भरी सभामे जमीदारोंकी आठ खस्लरियोंकोी नंगीकर पिपाही 
अन्याय कर रहेये। इस अधमके देखतेंद्दी प्रमानंदका कलेशा टूटने 
हगा। वह एकसाथ भयंकर गर्जनकरके बोढा,-अरे नरापंशाच ! 
अधम ! ख़ियोंपर तृऐसा अनुचित व्यवहार करता, मेंही तेरे शिरकी 
डडाऊंगा ।! ऐसा कह छलांग मार देवीसहके मोरनेको दोडा | इतनेम 


5 की 


सिपाही उसे पकड़ बन्दीग॒हमें लेगये परन्तु तीभी यह देवीसिंहकों 


सत्यवतीवाइ।. . . (१६३) . 
फटकारताही रहा । बन्‍्दीगहके सिपाही बड़ेही दुष्ट स्वभाव॑- 


वाल हातहू । उन्हान म्म्मानदकां इतना मारा |क उसका समस्त 
शैरार सूजगया । 


सत्यवती ओर रामानन्दने प्रेमानन्दके जीवनकी आशा छोड उप्तकें 
शवकी हंठढवाया परन्तु जब वह न मिला तब शोकित हो रह्नपुरको 
गये। सत्यवती वैधव्य धर्मकी पालने लगी ययाि उससमय टसकी 
आय पश्चोसवर्षकी थीं परन्तु तोगी एक नवयोवन वालिका जान 
पडतीयथी । 


देवीसिह और उसके सिपाही बडेही दुष्ट ओर दुराचारीये; वह 
केवल दुर्बल ख्रियोंका सतीलही भड़नहीं करतेये वरन्‌ अपने ऊपरी 
अधिकारियोंकोभी सुन्दर ख्त्रियें भून उनके पापी मनको प्रसन्न करना 
अपना झुख्य कार्य मानतेये । 


सत्यवती इन सब वातोंकी जानतीथी इसकारण अपने ससुरके 
साथ दीनाजपुरके जड्रछमे गई। ठसको तो निश्चयया कि प्राणजानेतक 
में अपने सतीत्व धर्मकी न खोऊंगी। उसने सस्त॒रके साथ तीनवषतक 
जड़लम समय विताया । इतनेम॑ फिर समाचार मिछा कि,- देवी- 
सिंहके सिपाही इस ओर आरततेंह । यह सुनतेही रामानन्दने सत्यवर्तीसे 
कहा कि तुम काशीभ जाकर रहे, सत्यवती बोली ससुरजी | आपही 
. हमारे सा वापके समानहों, भ॑ आपको छोड़कर कहों न॑ जाऊंगी यदि 
आप पकड़े जॉयगे तो म॑ भी आपके साथ. पकड़ी जाऊँगी।' रामा- . 
नन्दने कहा कि,- यह वात तो सत्य है, परन्तु देवीसिह बढाही दे रा- 
चारीहे उसने सकड़ीही सतियोका सतीत्व धम नष्ट कियांई इसही 
फारण तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा न सत्यवतीने इटतासे उत्तर 
पिया फि,> ऐसा कोन मनुष्य है कि जी मेरे घमकों श्रष्ठ करे १ 
. यदि मनष्य अपनी इच्छासेही घधमका मास ने चष्टकर तो संसार्म 


(१६४) नारीसलमाला ।. 


ऐसा कोईभी बलवान नहीं है कि जो उसका धर्म भ्रष्ट करसके | आज: 
वराबर वारहवषतक दुःख सहन करके अब में देखतीहू. कि दुबलका 
वल केवल इंश्वरहीहै, यदि मे स्वयंही अपना घम न श्रष्ठ करूं तो... 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मेरा धम श्रष्ट करसके ? ' ऐसा कहकरही . : 
वह मच्छितही परथ्वीपर गिरपडी, थोडी देरके उपरांत. सचेत होकर - . 
कहने लगी,-है दीनदयाल ! तुमने यह रूप और सुन्दरता क्योंदी १ . 
जिसके निमित्त रूप ओरं सोंदर्य है वह तो तुम्हारे समीप चल्लांगया है, -. 
अब मुझंकी इसकी क्या आवश्यकता है। इत्यादि बातें कह २ रोती- . 
हुई वह अपघात करनेको तेयार होगई, परन्तु ससुर रामानन्दने सत्य - 
 वतीकी समझाकर शांतकिया ।:... “.:- 3 
. इतिहासकार कहतेहें कि,-“मा बापके खेहकी अपेक्षा साध्वी खीका 
प्रम अत्यन्त सक्ष्म दृष्टिवालाहै। साध्वी खीका - निःस्वाय प्रेम दो .. 
पृथक आत्माओंकी मेलाताहे, इसकारण पुण्यवती मातांके निःस्वार्थ - : 
ख़हको समान साध्वी स्लरीकाभी भेस अहुपमेयहे कि किसी समयभी .. 
वह नहीं वदछता । मात्खेह ओर साध्वी रीके प्रेमंमः निरन्तर: इंश्व- .. 
रका बासहे । हो है 
कुछ वातचीत होनेके उपरांत जब रामानंदने: सत्यवतीसे अत्यन्त 
आग्रह किया तव वह एक वृद्ध पुरुषके साथ जंगलम गई ओर जहां. * 
'किसीके रहनेका साहस न हो ऐसे भयानक स्थानपर झोपडी वनाकर . 
. रही । वहांपर उसके ओठनेके लिये एंक वख्ततकभी न था, ऐसी अवब- 
स्थाम पड़ी रहकर अपने ससुरकी चिन्ता करनेलगी । ह 


सत्यवतीकी विदाकर रामानंदस्वामी -झोपडीमें भगवद्धजन :.. 
करने वेठे । वहां छिपाहियेंने उन्हें पकड केदकर कारागारमें भजा । . 
रामांनंदस्वामीने अन्ननलका त्यागकर दिया सत्यवतोकी. भी यह 
- समाचार मिले। उसने निश्चयकर लिया कि प्राण रहतेहुर संसुरजीकी 
छुडाऊगों । वह तत्कालही -पुरुषवेदश घारणकर दो।वेशासी नॉकर और 
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सत्यवतीवाई । . ... (१६५) 
४ एक वृद्ध दास्ीका साथ ले वेदीगृहके निकट गईं। वेदीगृहका प्रवन्ध- 
: कर्ता एक भला मनप्य और नीतिवान मनुष्य था उसने सव व्यवस्था 
:.. पूछी। सत्यवतीने अपना नाम नानक ओर गया जिछेमें निवास बताया 
: शामसिंद प्रचन्धकर्त्ताने उसके रूप और मनोद्र लावण्यताकों . देख 
« उसे घरके ऊपरी कामकाज करनेपर नौकर रख लिया. । कितनेही 
दिनों उसके यहां निवासकर एक दिन नानक उसकी आज्ञाले वंदीगृह 
देखने गया । वहां दुद्ध रामानंद अचेतन्य अवस्थामें पडा था । वेदी- 

'गृहपर बढ़ा इृढ पहरा था तौभी नानकने रामानंदको वहांसे लेजानिका 

यत्न किया, इसके निमित्त उसने दो मनुष्योंकों ठीकठाक किया । यह . 

: दोनोंमनुष्य अंधेरी रातमें रामानंदकी उठाय नानकके साथ होलिया। .. 
. पिपाहियोंने प्रातःकाल रामानन्दको न देखा त्वतो चारों ओर उसकी 
खोज होने लगी, परन्तु वह मनुष्य कहां निकलगंय इसका कुछ भी 
पता न चला । 


... कुछ देरके उपरांत सत्यवती अपना वेश उतार पांडुआके जड़लमें 
. जा पहुँची। वहां एक विधवा ख्रीको योगिनीदशामें इंश्वरकी आराघना . 
.. करतेहुए देखा । सत्यवती तथा रामानन्द आदिने: श्रद्धाएवक उसको 
नमस्कार किया। वातचीत होनेके उपरांत उस योगिनीने कहा कि. 
: प्रमानन्द [ जिसकी सत्यवत्ती मराहुआ जानती थी ) 'कलकत्ताफे 
.. कारागारमें बेदी है। इस वातकी सुनकर  सवकोही वडी प्रसन्नता 
.. हुईं। सत्यवती पातिस मिलनेकी तइयारहई और एक विश्वासी मनुष्य- 


को लेचल निकली। शासत्रकारोंने जो कहा हे वह सत्यही है कि, 


:.. विपदही मनृष्यकी सह कारिणी है विपदहाीने सत्यवतिीकी साहस देया 

:. कि जिससे चह तीनही दिनमें कलकत्ते जा पहुंची । इस समय उसने - 
: - .पुरुषवेश धारणकर अपना नाम रामकृष्ण रक्खा कलकत्तेके वंदीगृहसे 
,.. छडानेका काम कुछ सरल न था, क्योंकि मुख्य साथन जो धन हूँ .. 
. डसकी तो एक पाई भी सत्यवत्तीके पास न थी । सत्यवती अत्यन्तही 


(१६६) ... नारीरलमाला । से 


निराशहुई और :एक वृक्षके नीचे शांत होकर बैठी परन्तु अपने कत्ते- 
: व्यम विम्ख न हुई खाना पीना सोना यह सबही उसने छोड .दिया। - 
: इसप्रकारसे पतिका ध्यान करते करते इक्कीस दिन कांटे. । देवयोगसे -. 
कोई धनवान मनृष्य उसके समीपसे होकर निकला वह शीघ्रता- 
पूर्वक चलाजाता था इसकारण उसके हाथमें रही हुईं कुछ दस्तावेजें 
गिर पडीं। परन्तु वह चलाही गया। सत्यवतीने उन कागजोंकी उठाय. 
अपने मनुष्यसे उस घनवानके यहां मिजवा दिये । वह धनवान्‌ 
अत्यन्तही प्रसन्न हुआ और संत्यवर्तीसे जाकर कहने छगा कि,-जो 
यह कागज न मिलते सो में अवश्यही मारा जाता क्यों कि गेगागो- .. 
विन्दसिह मरा पूरा शत्रु है। ठुम अपने इस किये हुए उपकारका छुछ . 
बदला मांगो तो उत्तम हो ॥! सत्यवतीने कहा कि,-मिरा एक 
सम्बन्धी वंदीग़हमें है उसके छुडानेका उपाय बताइये ।' यह सुन उस 
गहस्थने सत्यवतीसे निश्चि। रहनकों कहा और उसे अपने साथ घर. . 
लेगया । फिर यत्न करके योग्य अधिकारीसे मिला और प्रेमानंदको 
- बेदीगहसे छोड: देनेका पर्वाना लाया रामकृष्ण ( सत्यवंत्ती ) तथा 
उसके मनुष्यने उस पवनिको: बंदाग॒हके प्रवबंधकताकी दिया। उप्तको 
. पढ़कर उसने प्रेमानंद्फो छोड दिया। प्रेमानंद सत्यवतीकोी न॑पहि 
चानसका उसने विचाराकिया कि कोई सगा सम्बन्धी परमाथदत्तिस 
म्रझे छुडाने आयाहे । क्‍ 
अत्यंत दुःखावस्थामेंभी पातिको देख सत्यवतीकी परमंसंतोष 
हुआ यह तो स्वाभाविक वातहे कि पतिप्राणासाध्वी ख्री स्वामीका 
मख देखतेही आनंदसे उछलजातीहे । आज वारह वर्षके उपरांत 
उसका ओर उसके स्वाध्षाका मिलाप हुआ। सत्यवतीको -तो निश्चयही था 
कि वह मरगया, तो फिर जीवित होकर आनेकी. समान. उसको 
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आनंद हो तो इसमें आश्चय्यंही क्याहै ? मा्ममे. कुछ वातचीत होनेके 


सत्यवतीवाई ।.. (१६७ ) 

उपरांत सस्यवती प्रेमानंदके गलेम॑ लिपटगई और उसकी आंखोंमें 
- आँसू आगये । 
साध्वी सत्यवपीकी दुर्दशा देख प्रेमानंदकी अत्यंत खेद हुआ ओर 
. उप्तकीभी आंखोंमें आंसू भरआये । पीछे शांतहीं जहां ऋषिपती 
और रामानंद स्वामीये, वहां जा पहुंचे । रामानंदकोभी आनंद हुआ 
सचने सत्यवतीकी स्तुति कर धन्यवाद दिया और उसका दिव्य दृष्ठांत 
संसारमें सुनहरे अक्षरोंसे लिखाइआ अचलरहा । अत्यंत विपत्तिके. 
: समयमेभी धीरजघर पातिव्रतघमकी रक्षा करनेवाली [खियोके चरित्र 
अत्यंतही रुचिकर होतेंह क्योंकि उनका स्वभाव सदा सिहिनके समान. 
होतांहे । कहाभी है के, 

घन धन, घन भारतकी वाला । 


जिनकी ज्योति वीरता चहुंदिशि करत प्रकाश विशाला॥ १ ॥ 
पतिहित लागे जन्म जिन हारे देह गेह . विसराई । 
तिनको यश यदि शेप वखाने तऊ न वरण्यो जाइ॥ २ ॥ 
नेम धरम व्रत योग समाधि पातित्रत सम नहिं कोई । 
धन्य जे नारि स्वामी अनुरागी तिनते कुल उजरोई ॥ हे ॥. 
शकुन्तला, दमयान्ते, सुशीला, मदालप्तागुणखानीं । 
करियो अमर निज नाम जगतमे “भारतकी क्षत्रानी! ॥ ४ ॥ 


इति नारीरत्माला प्रधमभाग, समाप्त | 


शुभमस्तु । 





पुस्तक मिलनेका पता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“आवेड़टेधर  स्टीम-प्रेस-बंबई. 
















“अ्रीवेइटेश्वर” छापाखानादी परमोपयोगी, 
स्वच्छ, शुद्ध ओर सस्ती पुस्तके। 


) यह विषय शांज २५३० वर्षसे अधिकहुआ भारतव- € 
। वर्षमें प्रसिद्ध है कि, इस छापाखानाकी छपी हुईं पुस्तकें & 
( सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं । इस ६ 
7 यन्त्रालयमें प्रत्येकविषयकी पुस्तकें जैंसे-वैदिक, वेदान्त, 
पुराण, धर्मशाख्र, न्याय, मीमांता, छन्‍्द, ज्योतिष, सा- ६: 


तथा स्तोच्रादि संसक्रत और हिन्दीमापषाके प्रत्येक अव- € 
» सरपर विक्रीके लिये तैयार रहतेंहँ। शुद्धता, स्वच्छता & 
७ पथा कागजकी उत्तमता ओर जिरुद्‌ की बँधाई देशभरमें 

* विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही. 
> संस्कृत तथा हिन्दीके रंसिकोंकी अवहय अपनी २ आप- " 
» इ्यकतानुसार पुस्तकों के मँगानेमें चुटि न करना चाहिये 


५ ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना 
ह असम्भव है ) ॥ भेजकर बडा सूचीपन्र' मैंगा देखी ॥ ) 








» जाता है | ऐसाअवसर पाठकोंकी फिर मिलना असंभव । 






पुस्तकोंके मिलनेका ठिकाना- 
... सेमराज श्रीकृष्णद्ास, 
“अंवेड्टेशवर” छापाखाना खेतबाड़ीं-बंबई, 


